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3, है (2८ मने नवेश्बर १९०५ में “जीवात्मा का विस्तार” 
06 
भर च्ू | नामक पहिला हिन्दी का लेख लिखा था | 
22008 यद्यपि हम इससे पहिले १९०४७ में श्रेर १९०५ 
५२४८०: पूर्वार्थ में सेस्कृत प्रार अगरेजी भाषाओं 
! में सब मिछा कर ३ छोटी छोटी पुस्तक 
किख चुके थे, तथापि उक्त समय तक हमने दिल्दी 
में कुछ भो न लिखा था। अपनी हिन्दी पुस्तकों के! छोड़ 
कर आरण्भ से ऊेकर सन्‌ १९१४ के भ्रन्‍्त तक एइमने समय 
समय पर जितसे लेख» लिक्षे हैं ध्रायः उन सभी के हमने इस 
"“विनाद-वैचिश्य' मे एकत्र कर दिया है। हमें आशा है कि 
यह संप्रद उपधागी होगा ओर हिन्दी-मेमी सज्ञन इसे अपना: 
कर हमें अउुशद्दीत करते । 
विषय-विभाग के स्पष्ट करने के लिये हमने इस पुस्तक के 
चार भागे में बाँट दिया है ग्रार इनमें से प्रत्येक में समध्त।छेख 
अपने समय के क्रम से दिये गये हैं। नीचे ,फुटनाडे! में क्मंदा/ 


# बैनमें से मे निबतय हमने हूँ मर्णेड के विष्यात प्रम्थकार जात रस्कित 
क्षी पुस्तकों के धाधार पर जिसे हैं ये इनसे अलग “तथीन सम्पत्तिशास्त्र 
के नाम से कुछ नये लेखें के प्राथ शीध छुपेंगे। 


कक ॥| 

उनके लिखे जाने के सभय, उनके प्रकाशित होने के स्थान 
इध्यादि का ब्योरा लिख दिया गया है, जिससे प्रत्येक लेख के 
विषय में आवश्यक बाते' जानी जा सकती हैं | इस पुस्तक के 
पहिले भाग का लेख ने० २, दूसरे के नं० १ और २, तथा चैथे 
के ने० १, ७, ८ ग्रार ११ के छोड़ कर शेष सब “सरस्वती”, 
“मर्यादा, “अश्युद्य” इत्यादि पन्नों में प्रकाशित दे। चुके हैं । 

पहिले भाग के दे। अन्तिम लेख, दुसरे के दे। प्रथम लेख, 
और चौथे के ने० १ प्रौर ४ नये तैर से इसी संग्रह के लिये 
नये नये भावों प्रौर विचारों के साथ लिखे गये हैं; इनमें हमारे 
लिखे हुए मूल ठेंखें की छाया नाम मात्र ही के कट्दों कहीं पर रह 
गयी है| इनके साथ ही हमने शेष सभी लेखों के पूर्णतया परि- 
मार्जित करके नवीन रूप दिया है। इस प्रकार से हमने इस पुस्तक 
के सभी तरह से नयी करके इसे अपने वर्तमान समय के अनुकूल 
बनाया है। इसके सिधा भाग २ के छेख नं० ३ के छोड़ कर 
इस संग्रह के प्रायः सभो छेखें की रचना दमने स्वतस्थता के 
साथ की है । 

सेमेग्धरदत्त श॒ुक्ष । 
सीतापुर, अवध । | 
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प्रथम भाग । 


तुलसीदास पर. हमारें लैस / 


१-तुलसीदास की उस्प्रेज्ञाएँ एवं रूपक ।& 


454, बियें में तुललीदास का नम्बर बहुत ऊँता है। 
/6 पांडित्य सादे उनमें कम रहा हो, परन्तु 
हे १२, कवचित्य उनमें स्वाभाविक था। उनकी घागणी 
4२%) बड़ी ही रसाल है । जब तक दिल्दी भाषा का 
प्रचार रहेगा, तब सके रामायण के झृप में 
तुलसीदास की यशःपताका उछ़ती रहेगी। उपमा-बैलक्षण्प, 
ग्रधे-गारय, प्राकृतिक धर्गान, पद-लालित्य आवि शुरा में हिन्दी 
काव्यों में रामायण ही विख्यात है । सूरसागर भी उत्तम काव्य है, 
परन्तु उसमें जे कुछ कद्दा गया है चह असम्बद्ध कथा फे रूप 
में कद्दा। गया है; उसका प्रत्येक पद अपना अथे ग्रृण ही देता है। 
कथा-सखभ के यथाकम कह कर तुलूलीदास ने यह प्रभाणित 
किया है कि घह बहुत घड़े कषि थे ग्रेर सब प्रकार की फाव्य- 
रखना फर सकते थे । 


नि 'े# 2 सक न 40७० 4+ ० >नक्‍कहनम०कन->न्‍ःका, 


# गझद्दे १४०८७ । 'सिरखती! भाग ३, संख्या १९, पृष्ठ &६४७-- 
३४१५ | पूर्वेनाम “तुक्नसीदास की अ्रदूश्ुत उपाए ।!” स्वतस्त्र । 
है." 37 


डे प्रथम भाग | 


रामायण में एक प्रकार का अदूभुत माछुये और भाव है । 
कृत्रिम काव्य भें पढ़तेवाले के हृदय पर प्रभाव पैदा करने की 
दाक्ति बहुत कम होती है, परन्तु प्राकृतिक कविता में यह बात 
अधिकता से पायी जाती है। रामायण की कबिता स्थाभाविक 
है। केाई आश्ये नहों कि इसी कारण से यद्द सरस और प्रभाव- 
शाली श्रन्थ बड़े राजभवनों से लेकर झापड़ीं तक में सादर पढ़ा 
जाता है । 


प्रतिदिन खर्थेदिय होता है ग्रेर धूप निकलती है, तथा 
देमन्त, ग्रीष्म ग्रेर वर्षो ऋतु सदा यथासमय आती हैं ग्रेर 
चली जाती हैं, परन्तु इनमें कोई नथी बात हमको नहों दिखायी 
देती है। हमारे लिये यह सब एक सामान्य घटना-ऋम है । इनके 
विषय में किसी प्रकार की अ्सामात्यता हमारे चित्त में नहीं 
प्रकट होती है। स्वाभाविक कथि इन्हें एक विलक्षण हृष्टि से 
वैखता है श्रार इन्हों साधारण बातों से नये केतूहलजनक 
डपदेश निकाछ कर हमके। आश्चय में डाल देता है। सामाध्य 
बात या धटना के ग्रसामान्य दृष्टि से और अखामान्य विषय फे/ 
सामान्य दृष्टि से देख कर अपने भावों के एक मने।रझुकरूप में 
प्रकाशित करना प्राकृतिक कवित्व-शक्ति का एक मुख्य छक्षणा है । 

वैसे ते! उठोक्षा, रूपक, उपमा इत्यादि के लिये कालिदास 
की बड़ी प्रशंसा है, परन्तु तुलसीदास भी इस विषय में अध्क्स 
निधुण थे। इसके कोई काई भाव-बैचित्य बड़े ही अनेखतरे हैं। 
बषों ऋतु की अनेक घटनाओं से इस मद्दाकवि ने उत्तमोसम 


तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएँ पथ रूपक । ५ 


'शिक्षाएं संेश्रह करके उन्हें हिन्दी-कविता में गुंफित किया है। 
दाश्मिक सिद्धान्तों लक का मनोहर उपमाश्रों के भीतर रख 
कर इसने उन्हें सरल बना दिया है। हम तुरूसीदास की 
उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक इत्यादि के कुछ नमूने देते हैं । इनके हमने 
साधारण रीति से छाँट लिया है। दूढ़ने से ग्रार भी विलक्षण 
विचिच्रताओं का पता छगैगा | 

देखिए राभायणकार रूपक के निरूपण में कैसे सिद्धहस्त 
हैँ । आपके लिये रामायण-काव्यकूपी मानसरेोवर तैयार किया 
गया है, जिसमें स्नान करके आप अपने अन्तर को दूर कर 
सकते हैं | घारू, अयेध्या आदि काण्ड उस तड़ाग की सात 
सुख्र सीढ़ियाँ हैं; उसमे सीताराममय सुस्वादु जल भरा हुआ 
है | उपमारूपी तरह उत्पावित दवाफर मन्द्‌ भनन्‍्द शाब्दू कर रही 
है । दे।हा, चापारे, छन्‍्द श्रैर सेारठा भाँति भाँति के कमछ हैं, 
जिन्हें सुकृतरुपी श्रमर चारों और से घेरे हुए हैं। शान भैर 
बिशग ये दे। हंस पल सरोाघर के यैने तहें पर बैठे हैं। अप, 
तप आदि नाना भाँति के जरूचर उसमें आनन्द कर रहे हैं। 
क्षण ग्रोर दया के उत्तम उत्तम वृक्ष उसके हृदय फे मने- 
रम बना रहे हैं। रामचरित-प्रेमी उस व्रिचित्र सख़्ाग के रक्षक 
हैं और थे ही उसके अधिकारी हैं। विषयावतेरूपी किदिवप 
वहाँ. नाम के सी नहीं है, इसलिये घक श्रेर कारक के तुल्य 
स्वार्थी मजुष्यों फे बसमे आनन्य नहीं आता है, तथा ये उससे 
६्‌र ही रहते हैं। तुलसीवास कहते हैं।--- 


दे प्रथम भाग । 
“संबुक भेक सेव/र समाना | 
इहाँ नत्रिषय कथा रस नाना ॥ 
तैहि कारन आबत हियहारे । 
कामी काक बलाक बिचारे ॥ ? 

“कामी काक बलकाक बिचारे |” अहा ! कैसो सरल और 
कर्ो-मधुर रचना है ! कैसी छलित पदायली है ! कैसा अच्छा 
अजुप्रास है | मद, मेह, भत्सर और अभिमान रूपी निविड़ कानन 
इस सरोवर के। घेरे हुए है। उसमें कुलंग, कुपल्थ आदि सर्प 
और, व्याध भ्रमण कर रहे हैं। सांसारिक बसेड़े पहाड़ हैं प्रार 
उनसे निकल कर कुतर्करूपी नदी भयानक रूप से बह रही है, 
इसकिये ध्रद्धारहित छेग उस पवित्र मानसरेवर के पास नहीं 
जा सकते हैं| 

रामचरित पाठ करने से आपको छहीं ऋतुओं के हृद्यों के 
देखने का आनन्द मिलेगा । हिमालय-कम्या पार्वतीजी का शिवजी 
के साथ बिचाद जाड़े के तुल्य है। भीरामचच्धजी की जन्म-कथा 
शिदिर ऋतु के समान सुल्षदायक है, उनके विधाह का चीन थसन्त 
सा आह्यदकर है। राम का चनवासगमन दुश्खदायक झरीष्म है 
प्रैर निशाचरों के साथ घार युद्ध वर्षो है। रही शरद, यह राम- 
राज्य के ग्रढ्लेकिक सुख के रूप में आपके देखने के मिल्ठेसी | 

जनकपुर की फुलवारी में सखियें समेत सीताज्ी गैरीपूजन 
के किये आयी हैं। इधर फूल तेाइने के छिये श्रीरमचनली 


तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएँ एवं रूपक | | 


ग्रेर रृष्समणा पहले ही से आ चुके हैं । सोता ने देानों 
भाइईये। के छत्तामवन से बाहर निकलते हुए देखा | उस समय 
प्रतीस हुआ किः--- 
'निकसे जमु ज्ुग विमर बिधु 
जलद पटल बिरछगाय ॥” 
यहाँ पर तुलसीदास से हमारा एक उलदना है। गासाई 
भी ! आपके प्यारे राम ते “श्यामसराज दामसम सुन्द्र” हैं, 
फिए उनके लिये स्पच्छ चमकते हुए “बिमर विधु” की 
झप्रेक्षा कैसी ९ 
अब स्थयंचर में आइए | “उदय गिरि मंच ” पर “रघुबर 
बाल पतडु” के निकलते ही तारा सहश राजाओं की चमक 
ज्ञाती रही। सज्ञन तथा भक्तजनों फे हृदय-कमल, जे अब 
तक बच्च थे, खिल उठे | काक के तुल्य देवता गौर मुनियों के 
सुक्ष की सीमा न रही ग्रौर कुमुद के समान अभिमानी राज़ाओं 
का सिर भीचा है| गया। इसी समय लीताजी यश्-मंडप में 
कार्यी गयी | किस कवि में यह शक्ति है कि वह राजकुमारी के 
अशधिकिक सोन्दर्य का बणेत कर सके, इसलिये तुझूलीदास 
कहते हैं।--- 
“झी छबि-सुधा-पयानिधि दै।ई। 
परम-सपम्य कच्छप साई ॥ 
साभा जल मन्दद सिंगारू। 
भथई पानिर्षकज निजञ्ञ मारु ॥ 
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“घूपधूम नम मेचक भयऊ।|। 
सावन धन घधमंड अनु छयऊ॥ 
सुरतंरुसुमन-माल सुर बरपहिं । 
भनहँ बछाक अबलि मन करपषहिं | 


घ्रगटहिं दुरशहिं अटन पर भामिति। 

चारु चपक्त अज्भु दूमकहिं दामिनि | 

हुंदभिशुनि धतगरजति घारा। 

जाचक चातक दादुर मारा ॥ 

सुर सुगन्ध सुचि बरषहिं बारी।” 
विधि की गति बड़ो कुटिल है--बद सुलासत में दुःखकाल- 
कूट मिलाया ही करती है। अयेध्या में आनन्द ही आनन्द था, 
परन्तु कैकेयी ने उसमे विष घालने का मदहापाप अपने सिर 
लिया। कापभवन में शाकार्त दशरथ पड़े हुए थे। इस दुःख 
की दशा में उन्हें दुर्वाक्य कदते हुए कैफेयी अपना प्रयोजन 
बनाने का उठी । उस समय, तुलसीदास कदते हैं, पेसा प्रतीत 
शैता था कि मानें क्रोध की नदी प्राप-पहाड़ से निकल कर 
बहने ऊगी है। कैकेयी का दुराग्रह उसकी धारा है पर मन्‍्धरा 
के बचन उसके स्वर हैं। वह तरंगिनों त्रिसा किसी विवेक फे-- 
“हाहत भूषरुष तस्मूछा | ह 

चली बिपतिषारिधरि अजुकूछा.॥” 


घुल्सोदास की उत्प्रेक्षाएँ एवं रूपक । श्१्‌ 


अहा | कैसा अच्छा रूपक ग्रेर कैसी अच्छी कविता है ] 

कैकेयी के दृठ का यद फल हुआ कि भ्रीरामचच्र जी, छक्ष्मण 
और सीता का वन जाना पड़ा। डस समय प्रातू-युगल के 
बीच में सीताझी ऐसी शेमा दे रही थों+--- 

(१) “भ्रह्मओध बिच माया जैसी ।!” 

(२) “जम्तु मछु मदन भध्य रति छसई |” 

(३) “अनु बुध बिश्चु बिच रोहिनि सही ।” 

एक ही बात की तीन उत्प्रेक्षाएँ करके तुल्सीदास ने अपने 
कवित्वय की पशकाछा दिश्तायी है । 

श्रीराभचन्द्रजी चित्रकूट में आ बसे | शाकाकुछ भरत ने 
सथ समाज साथ केकर उन्हें वापस छाने के लिये अयेष्या से 
प्रधान किया | अलते चलते भश्त के कोमल पैरें! में छाले पड़ 
गये; उनके विषय में गे।साई झो कहते हैं।--- 

“फ़रकूका भलकत पाँयम केसे । 
पंकज कफास ओसकन जैसे ॥”' 

धन्य गासाई जी ! कया ही अनेखी उत्प्रेज्षा की है | बिछकुछ 
ही अजुब्छिए | “कास” पथ "ग्रास” शाब्दों की मैत्री ते 
देखिए । 

भहाकवि बात्मीकि ने सुन्दरकांड में सैकड़ों उपमाशों के 
पक्न्न कर दिया है। तुलसीदास ने भी चद्दी बात की है। यहां 
इन्होंने अपनी हष्टान्त-बगीन-शक्ति का अच्छा परिचय दिया है 
बरसात की एक छाठी से भी छाठी घटना का इच्दोंने हृशात्त 
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दिया है। उनमें यह विशेषता है कि उन सभी से कुछ न कुछ 
उपदेश मिलता है। उनमें से कुछ दृश्टान्त ऐसे अद्भुत हैं 
कि डनके देख कर दद्भ रह जाना पड़ता है। उदाहरण 
छीजिए+-- 

“दामिनि दमकि रही घन माही । 

' खल की प्रीति जथा थिर नाहीं ॥। 

बरषहिँ जलद भूमि नियराये । 

जथा नवहिं बुध विद्या पाये ॥ 

बुरू अधात सहहि गिरि कैसे । 

खल के बचन सन्त सह जैसे ॥ 

छुद्र नदी भरि चली ताराई । 

जल थेरेहु धन खल इतराई ॥ 

अक अवास पांत बिन भयऊ | 

जिमि सुराज़ खल्ल उद्यम गयऊ ।॥। 

महा घुष्टि बलि फूटि कियारी । 
जिमि सुतन्त्र भये बिगरहिं नारी || 
ऊंसर घरघद तुन नहिं जामा ! 
क्षिमि हरि-जन-हिय उपज न फामा | 


च्््क्ड कक अजीज. 


छुलसी दास की उत्प्रेक्षाएँ एवं रूपक । १६ 


चक्रवाफक भन्न हुख निसि पेली। 
जिमि दुरज्ञन पर सम्पति देखो ॥” 


लंका में सोता का पता छूगा कर हनूमानजी भीरामचन्धजी 
के पास धापस आये हैं । आकुछता के साथ भोरामचन्द्रजी उनसे 
पूछते हैं---'हे प्रिय, कहे! सीताजी किस प्रकार से अपना समय 
काटती हैं ? थह अपने प्राण की रक्षा कैसे करती हैं ?” इसके 
उत्तर में जे! देहा कपिशाूक के मुँह से तुलसीदास ने 
कहलाया है उसके रूपक में कितना गूढ़ भाव भरा हुआ है 
यदद बात काव्य-रखिकों से छिपी नहीं है | हमूमानजी कहते हैं।--- 
“नाम पाहरू दिवस मिसि 
ध्यान तुम्हार कपाट | 
काचन निश्च-पद-जन्भ्रिका 
ज्ञाहिं प्रान केदि बाट ॥7 
सीता ने इस महादुःख के समय में भी प्राण क्‍्यें' नहीं त्यागे 
इस शूहढ़ प्रक्ष की भीमांसा इस देहे में बड़ी चतुरता से की 
गयी है । सत्कवियों करे सिवा ग्रेर फैन ऐसी कविता कर 
सकता है ९ ह 
प्रचंड छंकाकांड उपशित है। राक्षसे| के रक्त से लंका की 
पृथ्वी छाल हागयो है। मेघनाद और कुस्सकर्ण सह॒श घीरः वीर- 
गति के प्राप्त है छुके हैं। रथ पर सवार अहंकारी राषण 
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रथरदित श्रीशामचन्द्ओ से लड़ने के तैयार है । इनके! बिना 
सबारी के देखते ही विभीषण ने भय खाकर रघुकुलनचूडामणि 
से निवेदन कियाः--- 

“प्रहाराज्ञा, बिना रथ के अपनी जीत कैसे हे! सकेगी ?” 
यद्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने कद्दाः-- 


“ज्ञेहि जय दाइ से स्पन्दून आना || 
सारज धघीरञ तेदि रथ चाका । 
सत्य सील हढ़ ध्यज्ञा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परद्वित पार । 
छमा दया समता रज़ु औओरे ॥ 
ईस भजन सारथी सुजाना | 
बविरति त्र्म संतोष कृपाना ॥ * 
सखा धरममय अस रथ जाके । 
जीतन कहूँ न कतहूँ रिपु ताके ॥” 
भगवान्‌ के ये बादय सुत्र कर विभीषण की चिन्ता दुर 
हागयी । 
लंकाविजय के बाद विशाल सेना के साथ भ्रीरामचनइजी 
ग्रौर जानकी के अयेाध्या कैटने का समय आया | अयोध्या में 
जहाँ देखिए वहाँ आनन्द ही आनन्द छाथा है। विमान पर ' 
भशीरामचन्दजी चन्द्रमा फे समान दिखायी देते हैं. प्रेर उनकी 


तुलसीदास की उत्प्रेक्षाएं एवं रूपक । श्ण 


चुरी अयोध्या जन-समूह-रुपी तरकुगे से समुद्र के समान आल्दो- 
लित है। रही है। इस समय का एक अनूठा रुपक सुनिएः-- 
“जारि कुमुदिनी अवध सर 
रघुपति-बिरह दिनेस । 
अत्त भये बिकलसित भई 
निरखि राम राकेस ॥।!' 

यह बड़ा ही सुन्दर, घड़ा ही हृदयद्वारी प्रोर बड़ा ही सरस 
रूपक है। 

उत्तरकांड में तुललोदाल का शान-दीप-निरूपण अपनी रुफटि- 
केपम भ्रमा फी विचित्र छटा दिखा रहा है। एक बड़े दी गृढ़ 
विषय को रूपक रचना द्वारा इस कवि ने बहुत सरकत कर 
दिया है। आइए आप ग्रार हम थी इस ज्ञानवीप को जलाने 
का यक्ष करें। इसके लिये धी की जरुरत हेगी। थी तैयार 
करने के लिये सात्विकी भ्रद्धा-रपी गाय लाइए; उसके पालन 
बेर पोषण के लिप तप, बत, संयम, नियम आदि घास की 
आवश्यकता हागी। इस गाय के उक्त घास के क्षा चुकने पर 
प्रेम-रूपी बछड़े के! थोड़ी दैर तक दूध पीने दीजिए प्रैर उसके 
कुछ सभय घाद मन-रूपी अहीर से कह्तिए कि वह उसे निनत्ति 
की रस्सी से जाँध कर विभ्यासरुपी उत्तम बतेन में धमेरुपी दूध 
दुद्द के । इस दूध फे निष्कामता फीआशग पर गमे करके, 
सनन्‍्तीष प्रेर क्षमा की हवा से ठंढा करने के बाद, चेग्प 
की सहायता से जमाइए । प्रसन्नता-रूपी हाथें से, विचार की 
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मथानी लेकर तथा शम ग्रार दम के आधार पर सत्यरुपी रसुली 
हारा उसे मथ कर, विरागरूपी सकक्‍्खन निकालिए | इसके अनन्तर 
*झाग अगिनि करि प्रगट तथ 
कमे सुभासुभ छाइ। 
बुद्धि सिराचइ ज्ञान घृत 
ममता मल अरि ज्ञाइ ॥ 
तब बिल्लाननिरूपिनी 
बुद्धि बिसद घृत पाद़ । 
चित्त दिया भारि धर हृढ़ 
समता दियशि बनाई ॥ 
इसके बाद जाअत, स्वप्त प्रार सुषुप्ति इन तीनों अवखाओं 
के कपास के साफ करके तथा तुरीयरुपी रुई निकाल कर उसकी 
बच्ती' इस दीप में डालिए और अपने तेज से इस दीपक के। 
अछाइए, तब अहंकार, श्रम, मेह आदि कीड़े अपने आप इसमे गिर 
कर जल मरेंगे । इसके सिवा ग्रार सो फल प्राप्त होगे, जैसे:-- 
“आतम-अनुभव-सुख सुप्रकासा | 
तब भवमूल भेद प्रम नासा ॥ 
प्रबल प्रबिद्या कर परिवार । 
माह आदि तम मिट॒द अपारा ॥! 
इसमें सन्देद नहों कि इस श्लानदीप का जअऊानेनाला 
परभाननद्‌ का प्राप्त कर सकता है । 


कनिननीजनभ आना 


२-तुलसीदास की नीति ।& 


30 40/%“ पन्त से लेकर बुढ़ापे तक हमें अपने जीधन में 
> जा / प्रलिदिन नयी नथी बातें से सामना करना 
4 2 पह ता है--ह में सये नये काम करने, नये नये 
कक सम्वस्य खे!छने, प्रेर नये नये पैसिव्य देव्खने 

पड़ते हैं । इन - समस्याओं का द्ाथ मे छेकर 
इनसे अपना और दूसरों का भी कल्याण करना अथषा' इनके 
बाक से दषकर हताश है। जाना हमारी प्रतिभा, बुद्धि, अध्यव- 
साय ग्रार अम्नुभष की सच्यी परीक्षा है| 

साधारण घटनाओं और सम्पस्थों में प्रायः कोई ऐसी नयी 
नात नहीं देती है जे हमारी चतुरता के विचलित कर सके, 
परन्तु जग्न नयी बातें नये रूप में यकायक हमारे सामने आधी हैं, 
डस सभय उनके ठीक तार से संभादना, अपना उत्साह 
ख्िरए रखना और हानिकर घटनाओं के अपने फाशल से छाम- 
कारी बना लेना हमारी विद्या और येग्यता की फसादी है। 


# झाकफोथर १६१४ | असुद्ित । स्वतस्त 


१७ 


श्द प्रथम भाग | 


ऐसी दशा में यदि हमारी विजय हुई, तो हमारा पराक्रम सदा 
के लिये दूना होता है, ग्रार याद पराञ्षय हुई, ते हिम्मत हारने 
का डर हाने छगता है।इस समय चैण के छोड देना काय- 
रता आर अपने उत्साह के ठीक बैसा ही बनाये रखना 
वीरता है । 

हमारे लिये यह साभाग्य की बात है कि चागाषय, शुक्र, 
विदुर, भतहरि इत्यादि विद्वान. और अनुभव-शील नोतिकार 
हमारे जीवन के भाग को बहुत कुछ सरक्क बना गये है। थे 
अपने नैतिक उपदेशें के रूप में हमारे लिये जीवन की अनेक 
नयी समस्याओं के सुरूभाने के निश्चित उपाय हज़ारों वर्ष पहले 
से बतछा चुके हैं। इनमें से अधिकांश डपदेश आज बीसवीं 
शताब्दी में भी जैसे के तैसे हमारे छिये उपयेगी हैं, ग्रैरर बहुत 
से कठिन समयें पर हमे साहसी, उत्साही और सुर्ती बना 
सकते हैं | 

डपरंक्त विद्वानों के मम के भछ्ती भाँति समझ कर तुरूसी- 
दास ने अपने सरख और सरल काव्य रामायण में चुने हुए 
डपदेशों के आकाश में चमकते हुपः तारे! के समान बसेर 
दिया है प्रोर हम सभी के लिये एक बड़े मनाहर ग्रैर सुवेध 
रूप में जीबन-यात्रा का खुगम श्रार सुखपूरों बनाने के उपाय 
कहे हैं। प्रायः सब ही द्विल्‍दी जाननेबाले इस रामायण के 
बड़े चाव के साथ पढ़ते प्रेर इससे उपयोगी शिक्षा अहृर 
करते हैं | । 


तुलसीदास की नीति । १९, 


तुलसीदास ने राजनीति, समराज़नीति ओर साधारणनीति 
'पर बहुत कुछ लिखा है; इनके उदाहरण देकर समकाने के 
लिये रामायगा की कथा से बढ़ कर और वया है। सकता है ? 
उत्तम उदाहरण के साथ बढ़िया मैतिक उपदेशेों का विचित्र 
संघट्ट इस रामायण ही में है । यदि ऐसा रखाल ग्रौर 
ममेरम काव्य पाकर भी उसके नीति-सम्बन्धी वाक्‍यों की शिक्षा 
से हम अपने ओवन के तेजस्वी और सफल न बना सकें, घश्न 
उसके शान में छोटी छोटी शीवन-समस्याओं में भी चूकना 
प्रार्रभ करें, ते हमारे लिये इससे ज्यादा उपदासअनक 
नात और केई नहीं हे। सकती है। आप, पहले पहल देखें 
कि इस हिन्दी सोतिकार ने राज़तीति के विषय में हमे फ्या 
क्या सिखाया है । 


(१) राजनीति । 


कोई भी पेसी पद्वी नहीं है जिसमें उत्तरदायित्य न दे; 
जे दजा जितना ,ज्यादा बड़ा है उसके साथ उतभी ही बड़ी 
जिम्मेदारी है । जै। - मनुष्य अपने उत्तरदायित्व के पूरे तार से 
ने ख़मक कर तथा उसके असुकूछ अपने आचरण प्रौर कामों 
के न ठीक रखकर सनतमाने तार से अपना जीवन बिताते हैं 
ये झपती मिन्दा और अपने पद की हँली कराते हैं। अपने पद के 
इच्तरदायित्व के समभ कर चलना अपने जीवन का सफल पैर 
पद के शोमित करना है। इसके पिरुद्ध ऊँचा दर्जा पाकर 


हर प्रथम साग । 


मदान्ध हाजाना अपने जीवन के कलंकित और पद के अप- 
मानित करना है । योग्य मलुष्य छोटे पद के भी अपनी 
प्रतिभा से झँखा बना देता है, परन्तु अयाग्य मनुष्य ऊँसे दर्ज 
के भी नीच बना देता है। आप समझ सकते हैं कि राज्ञा का पद 
कितना बड़ा है ग्रेर उसके पाकर मनुष्य को कितने ,ज्यादा 
स्वत्व प्रौेर कितने अधिकार मिलते हैं, परन्तु इसके साथ ही 
उसके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी रहती है। यदि राजा यद्द 
सममभता है कि में अपनी आत्मा, परमात्मा ग्रार सारी प्रज्ञा 
के सामने इस राज्य के उचित शासन श्रौर न्याय के छिये 
उत्तरदाता हूँ, ते वह सचमुच ग्रार छागे| का कल्याण कर 
सकेगा ग्रेर स्वयमेव आनन्द भाग सकेगा, चैसे राजा हाना 
भर्ता नहों, उसके देखते हुए एक खामान्य मनुष्य होना भला 
है। देखिए राजा फे कुछ आवद्यक गुणा के विषय में महाराजा 
श्रीरामचन्द्जी क्या कद्द रहे हैं।--- ४ 

“रघुबंसिन्द कर सदञ्ष सुभाऊ । 

मन कुफ्थ पर घरें न काऊ ॥। 

मेदि अतिसय प्रतीति जिय कैरी । 

जेहि सपनेहु पर नारि न देरी ।। 

जिन्दके लद्हिं न रिपु रन पीठी । 

नहिं काब्रहिं परतिय मन दीठी | 

मंगन लद्ृहिं न जिन्हके नाही । 

ते नरबर थारे जग साहींँ।? 


तसुझूसीदास की नीति । २१ 


यहाँ पर नीति के आश्रय, कामदेव पर विज्ञय, युद्ध में 
वीरता और दान में उदारता की शिक्षा तुझसीदास ने थोड़े ही 
शब्दों में दे दी है।जिन राजाओं में ये गुण नहों हैं वे अपने 
ऊँचे पद की विडम्बना करा रहे हैं ग्रार उनके शासन की नाव 
जभी हूथ जञाय तसी कोई आश्चये नहीं है। 
जझब राम, लक्ष्मण ग्रार सीत! के फेवट की नाव पर सवार 
कराके सुमन्‍्त अयाध्या को कादे ग्रेर सब समाचार सतप्राय 
राज्ञा दशरथ से कददने छगे, उल समय उन्होंने यह निवेदन 
किया कि राम ने ग्रार बातें कहते हुए मुझे यह भी आशा दी 
है।-- 
“कह सेँदेसु भरत के आये। 
नीति न तज्ञब शज्ञपद पाये ॥ 
पालहु प्रजहि कर्म-मन-बानी । 
सेबहु भाठु सकझ सम जानी ॥ 
ग्रेर निबाहब भायप भाई । 
करि पितु मातु सुजन सेचकाई ॥” 
यह राजा के दूसरे कर्तव्यों के बतलाता है। उसे अपने 
माता, पिता, और भाई के साथ डचित घरतोथ करना चाहिए | 
प्रत्येक राजा सथ से पहले मलुष्य है और फिर राजा, इस 
किये उसका अपने सालुषिक धर्मों का पान बसी उत्तमता के 
साथ करना चाहिए जैसे कि अपने राजकीय घंमों का। राजा 
दाकर अपने प्रियजतों की उपेक्षा करना नीति के विदद्ध है। 


श्र अथम भाग । 


डसका मुख्य कतैव्य “पालह प्रजहि कम मन बानी” इस छोटे 
से बाकय में कूट कर भर दिया गया है। ध्यान रग्खिप कि 
मनसखा, बात्ा और कर्शा सभी प्रकार से सच्चे हृदय के 
साथ प्रज्ञा का पालन करना प्रत्येक राजा का पत्रित्र धर्म है । 
यदि वह इस कलंव्य से गिरता है, ते वह निश्सन्देह पाप 
का भागी होगा । बसे सोते शैर जागते सदा प्रत्ना का 
हिल करना चाहिए । गाजा दवाकर यह कभी न भूलना 
साहिए।--- 

“राजुनीति बिन्षु धन पिन्तु घर्मो । 

हरिद्दि समर्पे बिन्ु सत कमा ॥ 

विद्या ब्ितु विवेक उपन्नाये । 

सम फल पढ़े किये अछ पाये ॥ 

संग ते जती कुमंत्र ते राजा । 

मान ते शान पान ते छाजा ॥ , 

प्रीति प्रअय बिछु मद ते ग॒नी। 

नासहिं बेगि नोति अस सुनो ॥” 

इसमें सन्देद्द महीं कि नीति के बिना राज्य और कुमंत्र से 
शजा धीघ्र नाश के भाष्त होते हैं । 
राजा की सद्यायता के लिये अच्ुभव-शील' मन्त्रियें। का , 

होना अत्याचदयक है, परन्तु यदि ये निर्भय नहीं हैं, ते इनका 
न होना ही अच्छा, कारण कि इस दशा में ये प्रायः छाम के. 
बदले हानि ही करते हैं। तुललोीदास कहते हैं।--- 


तुलसीदास की नीति । श्र 


“सचिव बैद्य गुरु तीनि जा 
प्रिय बालहिं भय आस । 
राज़ घमम तन तीनि कर 
हाहि बेग ही नास ॥” 

यदि डर कर राज़ा की हानि करनेवाले विचारों ओर 
कामें में भी ये उसके साथ हाँ में हाँ मिलाना आरस्म कर दें 
शरीर जिस बात से उसका सत्या कब्याण होता है उसका 
प्रकाश न करें, ते प्रह्मा की भी सहायता पाकर उसका राज्य 
नहीं ठहर सकता है । 

शाज्ञा का अपनी प्रजा ग्रार अपने दूसरे समीपी राजाओं 
के साथ सदा मित्रता रखनी चाहिए | जब प्रजापाहन इसका 
प्रधान उद्देश्य होगा, तब उसके राज्य के सभी मनुष्य उसकी 
बत्सछता से आनन्वित हाकर उसका आदर करेंगे ग्रेर उससे 
विशेध्य करने का व्लार अपने चित्त में कभी न छावेंगे । इसी 
प्रकार से अपने राज्य की शान्ति श्रौर सुख के लिये पड़ोस के 
शज्ञां से भी मैत्री ग्रार साहादे रखना बहुत ज़रूरी है, परन्तु 
यदि किसी सप्तय मेछ न सिर रह सके और युद्ध की तैयारी 
करनी पड़े, ते यह कभी न भूछना चाहिपु--- 

“नाथ पेर कीजिय ताही सौँ। 
बरुधिबल जीति सक्रिय जाही सौ ॥” 

आँखें बन्द करके दाभुता पैदा कर लेना ग्रार लूघाई छेण 

बता निरी बेसमभी का काम है। अर्पता प्रौर बरी का चल 


६4. । प्रधम साग | 


और रणकैशल दे।नें ही के ताल कर रऊड़ना चाहिए | एक- 
बार लड़ाई छेड़ देने पर फिर राजा के किसी समय भी, बिना 
जीते हुए, अपना पैर पीछे न हटाना चाहिए, क्योंकि--- 
“सनमुख मरन बीर की सेाभा ।” 
अद्दा ) क्या ही वीरतापूर्ण ग्रोर उत्तेजक घाकय है ! प्राय 
ही से हमारे यहाँ फे वीर सैनिका का यह नियम रहा है कि 
लड़ाई में प्राण तज़ देना अच्छा है, परन्तु पीठ दिखा फर भागना 
नहीं अच्छा | 
बीर ग्रैर बलवान मनुष्य अपने मुँद से अपनो प्रशंसा 
कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका यह शोभा नहीं देता है । 
शुर-शिरोमंण अनुभवशील परशुरामजी केा इस बात का 
स्मरणा नहीं रहा था, तभी शुवक लक्ष्मण की यह डाए उन्हें 
सुनती पड़ी थीः--- 
“सूर समर करनी करहिं 
कहि न जनावहिं आपु । 
विमान रस पाय रिपु 
कायर करहिँ प्रल्ापु ॥” 
इसमें सन्देद नहों कि ज्ञिस पुदुप में बात्तविक वीरता 
चत्तेमान है बच बिरले ही अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करेगा । 
समस्य पाकर उसका पराक्रम सहज ही में पूरीतया प्रदाशित 
है| ज्ञायगा, इसलिये इसे क्या पड़ी है भा घह अपने बल्ल का 
अलाप करता फिरे | 


तुलसीदास की नीति । श्ण 


कोई राजा कितना ही पराक्रमी है! ग्रेर उसके पास कितनी 
'ही बड़ी सेना हा, तथापि डखके छोटे शत्र से भी सदा सचेत 
रहना चाहिए | तुल्लीदास कहते हैं।--- 

“परेपु सैजसी अकेल अति 
रूघु करि! गनिय न त्ताइ । 
अजहूँ देत दुख रथि ससिरहिँ 
सिर अवलेषित राहु ॥” 

जब तक पूरे तार से बैरी का नाश न है जाय, तब तक 
राजा का अखावधान रहना अनुखित है, एक न एक प्रबल 
डपाय करके उसे अवश्य चूण कर देना चाहिए । शत्रु के 
पूरे तार से नष्ट हे। जाने ही में सदा कुशल है, क्योंकि ईश्वर न 
करें ऐसा है।, यदि कहों बैरी ने प्रबक् हेकर अपने ऊपर अधि- 
कार कर लिया, ता फिर यही चित्त में आता हैः।--- 

“अगिबस दैव जियावत जाही । 
भरसु नीक तेहि ओचन चाही ॥'” 

यह सचमुच अक्षर अक्षर ठीक है कि शन्नु के अधीन दाकर 

शहने से मर ज्ञाना सदा अच्छा है। 
अपने हृदय के छोटा बनाना तुच्छ मनुष्यों का स्वभाव है। राजा 

के उदार-चित्त दे ना चाहिए, एसी में उसकी शुरता भार दोभा है। 
अब केाई मनुष्य अपनी रक्षा के छिये उसके पैरों पर आकर गिरे, 
तब शज्ञा फे! चाहिए कि चह उसके घिषय में जरूरी जाते का पता 
लगा कर उसे आश्रय दे, भार यह स्मरगा रक्खे। --..*' 


श्द्द प्रशम्ष भाग । 


“खरनागत' कहेँ जे तजहिं निज्ञ अनहित अनुमानि । 

ते नर पामर पापम्य तिनहिं. बिलेकति हानि ॥*' 

श्रीरामचन्द॒रजी ने अपने वेरी रावण के भाई बिभीषण के 
इसी कारण से अपनाया था | इस नोति का पालन बहुत साव- 
धानता के साथ करना याहिए, क्योंकि थाड़ा भी चूक जाने 
से यही मनुष्य भेदिया बन कर अपना सर्वेत्तात्ष कर 
सकता है । 


(२) समाजनीति । 


अच्छी संगति' से मतुप्य का सदा भछा हेता है। बुरी 
संगति उसके आचरणा के ब्रिगाड़ कर उसे खत्यानाश कर 
देती है| इस श्रित्र के अपकर्ष से समाज्ञ की असाधारया धामि 
होती है, इसलिये तुललीदास ने सत्खंगति की बहुत बड़ी 
प्रशंसा की है, उमकी रामायण आदि से लेकर अन्त तक इसकी 
भद्दिमा से भरी हुई है | देखिए इस विषय पर इस कपि की क्या 
समस्रति हैः-- 

(१) '“बिनु सतसंग घिवेक न वाई । 
रामकृपा बिनु सुछूम न सेएई ॥ 
सत्तसंगति. 'मुद-मंगछ-मूला । 
साइ फल सिधि सब साधन फूछा ॥ 
खठ सुधरति सतसंगति पाई | 
पारस परसि कुधातु सोद्दाई ॥” 


तुलसीदास की नोति । ४५७ 


(२) “हानि कुसंग खुसगति लाह। 
गगन चअढ़ह गज पवन प्रसंगा | 
कीचहि मिल॒इ नोच अल संगा ॥” 
(६) “कंहि से सुखेग बडुप्पन पाचा।” 
(७ “तात स्वर्ग अपवग. सुख 
घरिय तुला पक ग्रंग। 
तूल न ताहि सकल मिल्लि 
जा सुख लब सतसंग ॥ 
(५) “सतसंगति दुरूस संसार | 
इसके सिवा यह कदापि से शूलना चाहिए+--- 
“के! न कुसंगति पाई नखाई | 
रज्र न नीच मते गरआई ॥! 
इसमें सम्देदह नहीं कि कुरंगति में पड़ कर बड़े सच्धरिश्र 
मलुष्य भी धिगड़ गये हैं । इस दशशा में उनकी विद्या प्रार याग्यता 
कुछ भी सहायता नहीं क९ पाती है। मनुष्य कुसंगति में पड़ा « 
नहीं कि उसका सर्वनाश हुआ | जब तक यह दुछ भन्नुष्यों से 
केले दूर है, तभी तक वह अपने जीचन के पश्ित्र, उदार, 
सैर लफल बना सकता है | 
जिन छुए्ट लोगों से हमे एकदम दूर रहना जाहिए थे ये हैं।--- 


है 


९ १) 49०998७ ००५७ 8३ १9४ ४२ ४३७३७ ह१३ ३९१ 0# 8 4 % 6 किक 


“है शितु काज दाहिनेदु बाये॥ 


न 


प्रथम साभ । 


परदित द्वानि लाभ जिन केरे । 
डजरे दर बिषाद बसेरे॥ 
हरिहर ज्ञस राफ्रेस राहु से। 
पर अकाज्ञ भट सहसबाहु से ॥ 
हे परदेष लखाहे सह साखी । 
परहित घृत जिनके मन माली ॥ 
तेज्ञ रऊूसानु रोष महिषेसा। 
अध अवशुन धन धनो धनैसा ॥ 
उद्यकेतु सम हित सब ही के। 
कुंभकरन सम सोाबत नीके ॥ 
पर अकाज रूगि तञु॒परिहरहों । 
जिमि हिम डपलत कृषीदल गरहीं ४ 
(२) /खलन हृदय अति ताप बिसेखी । 
जरहि सदा पर सम्पति देखी ॥ 
जदँ कहूँ निन्‍दा सुनहि पराई। 
हषेहिं' मनहूँ परी सिधि पाई॥ 
काम क्रोध मद कोभ परायन | 
निदेय कपठी कुटिक मलायम॥ 
बेर अकारन सब काह से। 
जा कर दित अनदित ताह से ॥ 
झूठहि लेना झूठदि देना। 
झूठहि' भाजन झूठ चबेना ॥ 


ठुरूसीदास की नीति । श्षु 


बेलहिं मधुर बचन जिमि मेरा । 
खाहि महा अदि हृदय कठोरा ॥ 
पर द्रोही परदार रत पर धन पर अपबाद | 
ते नर पामर पापमय देह घरे मनुआद ॥ 

लेाभर श्रेढ़न छोभर डासन। 

खिसतेदर पर जमपुर भासन ॥ 

काहू की जे। सुनें बड़ाई। 

स्वास छेहिं' जनु झूड़ी आई॥ 

जब काहू की दवेखहि बिपती। 

सुखी होहि सानहु जग नृपती ॥ 

स्वास्थ रत परिवार विरोधी ॥ 

रपट काम काश अति क्रोधी । 

मातु पिता शुद्ध बिप्र न भानहिं ॥ 

आपु गये अरू घालडिं आनहि | 

अबशुन सिन्‍धु मन्‍द मति कामी | 

बेद बिदुषक पर धन स्वामी ॥” 
जिन भनुष्यों में उपरोध्त अवशुगा हें इन सबसे हमें कुछ 
भी सरोकार म रखना याहिए । इनसे बचे रहते ही के लिये 
इनके दोषों के तुलसीदास ने जान-बुक कर विध्तार के साथ 
कहा है। यवि हम कूपर लिखते दुए विवरण को भो पढ़ा कर 
अपने जीधन के छुरे मन्नुष्यों के प्रभाव से न बचा सके, ते यह" 


३० , प्रथम भाग | 


हमारी मिरी असावधानता है, जे हमारे चरित्र-दूषणा, दुर्शाग्य 
श्र सर्वनाश का प्रबल कारण दागी । कुसंगति के बुरे फलों 
ग्रार दुष मनुष्यों फे अपशुण से डर कर ही तुलसीदास हमें 
यद उपदेश देते हैं।-- 
“जैेहितें' नोच बड़ाई पावा। 
से प्रथम दृठि ताहि नसावा ॥ 
घूम अनछ खम्मव सुन्रु भाई। 
तेहि बुकाव घन पद॒ची पाई ॥ 
रज़् मग परी निरादर गहई। 
सब कर पग प्रहार निलः खहडे ॥ 
मरुत उड़ाइ प्रथम तेहि भरदे। 
नुप किरीट पुनि मयननन्‍्ह परई॥ 
बुध नहिं करहिं अधघम कर संगा ॥ 
कबि काबिद गावहि अख नोती ! 
खत सन करूह न सद्ध नहिं ग्रीसी ॥ 
उदासीन नित शहिय भालसाई | 
खल परिहरिय स्वान की साई ॥” 
वास्तव में हमारा कल्याण तशी हेगा, अब हम कुत्ते की 
तरह बुरे सलुष्ये| के! अपने पास से एक दुप्त अलग रक्खेंगे । 
गेसाई जी, आप अछुभवरी पुरुष थे, आपने ठीक ही कद्दा है!-- 
“खल सन कलह न भल्त नहिं प्रीसी ।” 


तुलसीदास की नीति | झ्र्‌ 


ग्रोर दुष्टों से उदासोन रहने की बहुत उचित सम्मति 
दी है। हमारे लिये यह सभी प्रकार से जरूरी है कि 
हम सज्जनों से अवश्यमेव प्रीति करे, इनके साथ साहाद 
बढ़ायें ग्रौर इन्हे अपना सरचा हितेषी बनावे', इनसे अलग 
रह कर हमारा जीवन निबाहना कठिन हे जञायगा गैर हमें 
अन्धे। के समान इधर उधर अपना मार्ग टटोलना पड़ेगा। हम 
भी यद्द कहते हैं कि बुरे मनुष्यों के साथ अनावश्यक भगड़ा न 
बढ़ाया जाय, परन्तु हमे यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि 
उनके दुशचार पग्रार देषें की गन्धि तक हमारे पास न आने पाये | 

दुए मनुष्यों से बच कर चलने का उपदेश देकर ही तुलूखी- 
दास के सन्तेप नहीं हुआ है । उन्होंने हमारे रास्ते के सीधा 
बनाने के लिये सज्जनों का भी निरुषण कर दिया है, जिससे हम 
देखते ही ५न६ पहिचान जायें भर उनकी प्रशंसनीय पर्चात्ति, विधेक- 
पूर्ण विचार और आदश आचरण का उचित स्वीकार करके अपने 
जीवन के उत्तम बसा सकें। अच्छी संगति की प्रशंसा का पढ़ 
कर भी यदि किसी के चित्त में यह स़त्देह रह जावे कि दम फ्यों 
अच्छे पुरुषों का साथ करें, तो उसे यह कभी न भूलना चाहिए! -- 

“भरे। भल्‍ाइदि पे ऊकहद छह नियाई तीख । 
सुधा सराहिय असरता गरऊक सराहिय भीय ॥” 
ग्रेर भीः-- 
“बड़े सनेद्द छछुन पर करहीं। 
गिरि निज्न खिरन सदा सुन घरही ॥ 


३२ ' प्रथम भाग । 


जलूधि अगाध मैलि बह फेनू। 
सनन्‍तत धरनि घधरत सिर रेनू ॥” 
अच्छे मनुष्यों का अच्छा ही प्रभाव सदा हमारे ऊपर पड़ेगा | 
इनके खाथ में साहाद॑ बढ़ते देर नहों लगती है, कारण कि ये 
बड़े होकर भी छोटे से स्नेह करते हैं । जे मनुष्य वास्तव में 
सज्जन हैं उनमें ये गुण हे।ते हैं।--- 
भवषय अलम्पट सीलशुनाकर । 
परहुख दुख सुख सुख देखे पर॥ 
सम अभूतरिषु बिमद बिरागी। 
लेामामसरष हरष  सय दागी ॥ 
केामलचित दीनन्ह पर  दाया। 
मन बच क्रम समर भगति अमाया ॥ 
सबहि मानभ्रद्‌ आपु अमानी ।” 
सारण रखिए कि इसी' प्रकार के मनुष्यों की संगति करना 
हमारे जीवन को सच्यरित्र, तेजस्वी ग्रार उसम बसायेगा | 
महाराजा भीरामचन्द्रजी आदुद्यो पुत्र थे भार सदा अपनी 
तीनो! माताओं की सेवा अपने हृदय से करते थे । यह 
इनके सम्बन्ध में सगेपन ग्रेर सैतेलेपन के भंमटें से 
एक दम अलग थे । इनके किये जैसी कैशल्या थीं पैसी हो 
सुमित्रा प्रैर कैकेयी भी थां। जब रानो फैफेयी ने इनके! धल 


तुलसीदास की नोति । ह्व्छ 
जाने की कठोर आशा दिलवायी है, तब देखिए इन्होंने कैसे प्यारे 
धाब्द कहे हैं।--- 
“सुन जननी सलाह लुत बड़ भागी | 
आ पितु मातु बचन अछुशगी॥ 


भरत प्रानप्रिय पावहिं राजू! 
लिंधि सब बिधि मेहि सनमुख आजू ॥ 
जे! न॑ जाई बन ऐसेहु फाजा। 
प्रथम गनिय मादि मृह समाजा॥ 
चेरिहि बात पितहि दुख भारी । 
दलि प्रतीति न मेोहि महतारी ॥।” 
ग्रह्य | श्रीरामसन्दरओं ने अपनी उसी सेतेली माँ फैकेयी से 
ये अत्यन्त मंचुर बचभ कहे हैं जिसकी कुटिलता ने उन्‍हें युधराज्ष 
से चनवासी बता दिया | भत्येक पुत्र के अपनी माता और पिता 
की आजा सवा सच्से हृदय से माननोी चाहिए, क्रारणा कि-- 
“अन्लुक्षित उचित विचार तजि 
जे पाछहिं पितु बैल । 
ते भाजन सुख सुज्ञल के 
बस्नहिं अमश्पति ऐस |? 
इसी भनोति को पारूम करके आओीराभचन्दजी ने शध्य ग्रोर 


उसके सुत्ध का लिध्के के सी बराजर न समझा और अपने 
है 


डरे ग्रथम भाग । 


पिता तथा सौतेली माँ की आज्ञा का मानकर तुरन्त बन का 
शघ्ता किया। धन्य हैं ऐसे आशज्ञाकारी पुत्र | इसी प्रकार के 
आददां पुत्र अपनी जननी ओर जन्मभूमि का उद्धार करते हैं । 

जे बतांव भाई के साथ भाई का करना ऋादिए उसके 
धोरामचन्द्रजी, रुक्ष्मण ग्रेर भरत सच्चे आदश हैं | लक्ष्मगा का 
चरित्र आदि से छेकर अन्त तक बहुत प्रद्यं ्तीय रद्दा इसमें 
रक्ती भर भी सन्देह नहों है, परन्तु भरत के समान आत्मत्यागी' 
ग्रार उदार-हृदय भाई भी मनुष्य के जिरका ही मिल्लेशा | यहाँ 
पर भरत और छक्ष्मण की तुलना करके हम किसी के कम 
या ज्यादा नहों कद्दते हैं। ये देनें ही अपने अपने ढक्ू से 
हमारे लिये उत्तम उदाहरण हैं | कृष्मण के घरित्र से हमें यह 
शिक्षा मिलती है. कि यदि भाई पर भार दुःख पड़े, ते भी 
उसका साथ कभी न छोड़ना चाहिए । इसीसे इन्हेंने माता, 
पिता, गरार पत्नी सभी के त्याग दिया, परत्तु इन्होंने वन में, 
पहाड़ी पर भैर युद्धों में अपने भाई का साथ दिया ग्रौर सदा 
उसे अपना पूज्य देबता माना। इधर भरत के देखिए, अपने 
बड़े भाई के गैरच का समभने के फारणा इन्होंने राज्य फोा 
पाकर उसकी कुछ भी परवा न की भार श्रीशामचन्द्जी में 
अपनी श्रद्धा वैसी ही सिर रफली। 

भरत यद कभी न चाहते थे कि मैं राजा बन प्रार मेरा 
बड़ा भाई वनचासी दे! | यह सब करतूत फैबल उनकी माता 
की थी। वह अपने हृदय से चाहते थे कि भीरामचन्नजी ही 
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शज़ा ले। ग्रार में सदा उनकी सेचा करूँ। इस भय से कि 
कदाचित्‌ सब मनुष्य यह समभ्ते कि मेरी ही इच्छा से रानी कैकेयी 
ते विष का बीज्ञ बाया हैं, उन्होंने इस अभिश्ञाप का प्रतिबाद 
करते हुए अपनी सैतेली माता रानी कैशल्या से यह कहां+-- 
“ज्ञे अध मातु-पिता-गुरु मारे। 
गाइगेठ. महि-सुर-पुर जआारे॥। 
से अध तिय-बालक-बथ कीन्दे । 
मीत' मद्दीपति माहुर दीलन्हे ( 
जे पातक उपपातक अददृही । 
करम-बचन-मन-भसव कवि कददी | 
ते पातक मादि दोहु बिधाता। 
जै| एहु हाइमेर मत भाता ॥ 
भरतजी | तुम्दारी' जे कुछ प्रशांसा की जाय चह थोड़ो' 
है! इसमे भषछ शाब्दों की ग्रावश्यकता न थी, कारण कि 
तुम्दारी सु्शाक्षता श्र उदारता के देख कर कोई पुरुष 
सह कती ने सास सकता था कि तुमने स्वप्त में सी यह चाहा 
होगा कि तुर्दे राज्य गरार तुम्हारे प्यारे भाई के चनवास सिल्े | धन्य 
हा भरत ! तुम श्रातू-रल है ग्रार स्रातृत्व के पवित्र आदर है। ) 
केंचल कर्क को हटा कर ही भरत के! सब्तोष नह्ुआ, 
इन्होंने इस प्रकार से अपना सच्चा गत प्रकह किया।-- 
'हत हभार' सियपति सेबकाई । 
से। दृसिलील मातु कुरिकाई ॥ 
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ञ 


मैं अजुमानि दीख मन माही । 

आन उपाय मार हित नाहीं ॥ 

साक समाज शाजञ्ञ फेहि छेखे। 

रूषन शाम खिय पद बिल्लु देखे ॥ 

माहि राज हछि देशहहु जबहीं । 

रखा रसातल जाइहि तबहींँ ॥ 

मेहि समान के पापनिवास्‌ | 

जेधि छमि सीय शाम बनवबांसू ॥!' 

इस प्रकार से अपने के घिकार कर भरत अन्त में भीराम- 
चन्दजी से बन में आकर मिले ग्रार इन्हाने पनसे घापस आने 
के लिये बहुत कुछ अन्लुशेध किया; परन्तु जब उन्होंने- 
अपना प्रण न छोड़ा, तथ भरत मे छोाट कर उनकी परगा- 
पाहुकाओं के। राज-सिंदासन पर रकखा ओर स्वयं एक 
साधारण मन्त्ची बनकर चादह घर्ष तक राज्य का शासन 
किया | इसमें सन्देह महीं कि भरत ने आत्मत्याग प्रार प्लातृ- 
सेथा देने ही के अपने सबसे ऊँचे दिखर पर पहुँसा 
दिया । 
पक्षी के साथ में पति का जैसा बर्ताव करना चाहिए उसे 

भीरामचनदजी ने पूरे तार से दिखा दिथा है। पहले इमकी यह 
इच्छा थी कि अपनी सास की लेवा के लिये सोता अयेध्या ही 
में रुके । यह विचार कर इन्‍्हेंनि उनसे कददा।--- 
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“राजकूमारि सिखावन सुनहू । 
आन भांति जिय जनि कछु गुनह ॥ 
आपने मोर भीक जे! यहहू । 
बच्चन हमार सानि घर रहह।॥ 
आयसु मेर सासु सेवकाई । 
सब बिधि भाभमिनि भवन भछताई ॥ 
पहिते अधिक धरग नहिं दूजा ! 
सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
कहें सुभाय सपथ सत मेही । 
सुमुखि भातु हित राखर्जे तादी ॥” 
श्रीरामचन्दरजी ने अपनी हृष्टि में अपनो पत्नी के! उचित ही 
शिक्षा दी, परन्तु पति-प्राणा सीता उसे कब स्वीकार कर 
सकती था, इसांलेये इन्होंनि--- 
“वर्बल रेोकि बिलाचनम बारी। 
भरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि सासुपग कद्द कर जारी। 
छम्थि मातु बढ्धि अविनय मारी ॥ 
दीन्द धरानपति प्ेष्टि सिर सेह । 
बेड विधि मर परम हित है।ई ॥ 
मैं पुनि समुझि वीख मन मांही । 
पिय-वियेग सम दुख जग नाहीं ॥7 
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इसके सिया इन्होंने अपने प्यारे पति से भी विनय की, तब 
श्रीरामचन्द्जी ने यद्द देख फर कि “हठि राखे राखहि नहिं प्राना ? 
आनन्द के साथ यह आज्ञा सीताजी का दीः--- 
“परिहरि सोच चलहु बन साथा ॥ 
नहिं भिषाद कर अवसर आज ! 
बेगि करहु बन गमन समाज ४" 
अपनी भाता की सेघा के लिये सीता के धर पर छोड़ 
आना भीरामचन्दजी का कर्तव्य था, परन्तु पतिबता ख्री का 
यह धर्म है कि वह अपने पति के ई/घर से भी अधिक माने । 
इसी घमे पर हृढ़ रह कर सीता ने किसी न किसी प्रकार से 
अपने पति के साथ ले ज्ञाने के लिये मना लिया । यह पति- 
सेवा का ज्वलन्त हष्टान्त और सभी ख्त्रियां के लिये अमुप् 
आदश हैं। 
अपने मित्र सुप्रीय का उपकार करने के लिये श्रीरामचन्द्रली 
ने बिना किसी संकाय फे इसके भाई, परन्तु शत्रु, घालि के 
अपने ही बाण से मार डाका । पूरी मिभ्नता के है। जाने पर 
अपने मिनत्न का सुख अपना सुख, उसका दुःख अपना दुःख, 
उसका मित्र अपना मिन्न, और उसका शत्रु अपना शत्रु दे! जाता 
है। इस नीति के अनुकूछ इन्होंने बालि पर अपना धनुष 
उठाया, नहों ते उसके मारते से इन्हें क्या छाम दाता? 
शओीरामचन्द्रजी कहते हैं।-- 


तुलसीदास की नीति । छ्र 


“जन सित्र दुख हाहिं दुखारी। 
तिन्दहि, बिलेोकत पातक भारी ॥ 
निञ्ञ दुल गिरिसम रज्ञ कर ज्ञाना । 
मित्र के दुख रज मेर समाना॥ 
जिन्दके अल भति सहज न आईं। 
ते सठ हि फत करत मिताई ॥” 
ग्पने मिन्नों के साथ में उचित बर्ताव करने के लिये ये 
दधाब्द सभी के सारण गखने चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि हम 
कपटी भतुष्यों का अपना सच्चा मित्र समक ले', इसलिये उनकी 
पहचान हमके बंता दी गयी हैः-- 
“कुपथ निवारि सुपन्‍थ चढावा। 
शुन् प्रगटदअवगुनन्तिं दुराघा॥ 
देत लेता भन सेक न घरई। 
घबक अनुपान खा हित करई।॥ 
बिपति काल फर सतगुन नेहा।” 
मैकरों के विषय मे हमे सदा खेत रहना चादिण। शानी 
फैक्रेयो की अचला कभ थी ग्रार असुभव परिमित था। यदि 
भल्थरा के समान नीच प्रार दुए दासो रनिधास में न दाती, 
से! सम्भव था कि राजा दृशरथ का मरण ग्रेर श्रीरामचद्धजी, 
दक्ष्मणा कर सीता का चतवास न हेतता--वै भरत अभिन्षाप से, 
सीता हाल से, राज्य दुर्भाग्य से, रानियाँ वैधत्य से, ग्रार प्रजा 
घिर्पात्त से बस ज्ञाती, परन्तु जे कॉम आग की पक कनो 
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करती है ठीक वही काम इस राक्षसी मन्धरा ने किया। रानी कैकेयी 
में स्वाभाविक सुशीछता वर्तप्रान थी, इसलिये जब इस दास ने 
इनके बहकाया, तब पहले पहल इन्होंने उससे यह कहाः -- 
“ज्ञठ स्वामि सेवक रूघु भाई । 
यश्‌ दिनकर कुल रीति खदाई ॥ 


कैासल्या सभ सब महतारी | 
रामहिं सहज सुभाय पियारी ॥ 
मेपर करहिं सनेह विसेखी। 
मैं करि प्रीति परीष्छा देखी ॥ 
जा बिधि जनम देह करि छाह | 
हाहिं राम खिय पूत पताह ॥ 
प्रान ते अधिक राम प्रिय मारे । 
तिन्दके तिलक छेाभु कस तेरे ९! 
इसी सीम्य रानो के मस्थरा ने नीच बना दिया औ्रार बात 
के इसके मुँह से ये बचन राजा दशरथ से कहला०६-- 
“खुनहु प्रानप्रिप भावति जीका ! 
देहु एक घर भरतहि ठोका॥ 
माँग दूसर बर कर जारी। 
* पुरवहु लाथ मनारथ मेरी ॥ 
तापस ग्रेष बिलेषि उदासी। 
चैद्‌ह बरिस राम बनबासी ॥? 


तुलसीदास की नोति । दर 

उन्हीं “प्रान ते अधिक शाम प्रिय मारे? के लिये यह ऋर 

इच्छा कि “चांद बरिस शाम बनबासी” हैं ! यह मन्धरा की 

भयद्गुर कुमन्चणा का फल था। अपने के घेर विपत्तियों से 

बचाने फे लिये हम का दुष्ट नाकरों के फेर में कमी न पड़ना 
सादिए औ्रेर उनके तुरन्त निकाल देता चाहिए । 


(३) साधारण नीति । 


ज्ञा मनुष्य पूरे तार से सत्य का पालन नहों करता है वह 
फेवल पाप दी नहीं करता, बरत अपने औधन के! भी मिन्ध्‌- 
नोय, अपयज्ञी और भिष्फल घनाता है। जिसके पास सत्यरुपी 
मणि नहों है उसका झीवन वास्तव में अन्धकार से भरा हुआ 
है; बह नेत्ं के होते हुए भो ठीक रास्ते पर न चल सकेगा। 
सम्याई के साथ साचने से हमारा मन, सच्चाई के साथ बोलने 
से हमारी वाणी ग्रोर सच्याई के साथ सब काम करने से हमारा 
सारा जीवन पत्रित्र है। ज्ञाता है। झूठ बेकना अपने के! मीच 
बनाता है--इतसा ही नहीं, ज्ञीयन के सत्यानाश करना है। 
कुछ मजुप्य यह कहने छगते दें कि संसार में रह ऋर बिना 
झूठ बारे काम ही महों चलता है, परन्तु हम बहुत प्रथल्ल दाष्दों 
में कहते हैं. कि यह म्रछाप अत्यन्त नोच, अत्यन्त छज्जास्पद भर 
अत्यन्त निस्सार है। यह श्ात वे मलुष्य सोचते हैं. जे प्रायः 
बश्चत्म बेखा करते हैं, क्योंकि उनकी आँखें पर झुठाई का चह्मा 
चढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य सिधा असत्य के और कुछ नहीं देख 
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पाते हैं, इस कारण से थे यह समभने लगते हैं कि बिना झूठ वाले 
काम ही नहों चल सकता है। हाँ, यह ठीक है कि यदि दे एक 
बार असत्य से काम लिया जाय, तो उसके कारण से 
हजार बार झूठ बेालना पड़ेगा ग्रार फिर धीरे धीरे सारा 
औवन इसी के काले रंग में रंग जायगा, परन्तु हम यह कद्दते 
हैं कि पहले से पक बार झूठ बेल कर इस पाप की नोव ही फ्यों 
डाली जाय ? सदा सच बेालिए प्रार झुठाई के अपने पाख न 
आने दीजिए, ते निश्चय रखिए कि किलो समय भी आपके 
असत्य न बेालना पड़ेगा, ओआर सत्य दी आपके सदा सफल, 
यदास्वी और विजयी चनायेगा । 
सत्य ही के कारगा राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र भीराम- 

चन्दरओं के। धनधास की आज्ञा दी ग्रार अनन्तर अपने प्रागा तक 
छाड़ दिये, परन्तु उन्हांने जे चचन एक बार दिया था उसके 
डैटालने का घिचार स्वप्त तक भें न किया | यद्द कद्दते दैं।--- 

“रघुकुल रीति सदा चलि आईं। 

प्रान जाए बढ बचन ने जाई॥ 

नहिं. असत्य सम पातकपुंजा। 

मिरि सम हा।हि कि काटिक गुजञा ॥ 

सत्य मूल सब सुकृत साहाई। 

बेद पुरान बिदित मुनि गाई।॥" 

राजा दशरथ का सत्यपाकन बास्तव में अक़ैफकिक था । यही 

उनके हड़-भतिक्ष धने रदने का प्रधान कारण हुआ | 


तुझसीदास की नोति । छठ 


बे समझे बूझ किसी बात के मुंह से न निकालना चाहिए, 
जिसमे अन्त में किसी प्रकार का भी असमंजस न है। । सत्य- 
थादी मनुष्य के विचारदीछ ग्रार चिव्रेकपूर्णे होना चाहिए, 
इस दश्या में उसे न तो अपनी बात फे| बद्रना और न विपत्ति 
में गिरना पड़ेशा । यह सदा स्मरणा रखना चाहिए कि पहले से 
सेाख-बिचार कर ही किली बात फो कद्दना या करना उचित है, 
परम्तु उश्तके उपरान्त जी फुछ हुआ से हुआ ग्रेर फिए उसके 
कीट-पीट करने का घिचार पापमात्र है । 

हम आअझ करू संसार के सत्य से धायः शूत्य पाते हैं, 
इस लिये हमने आन-धूभा कर इस बात पर यहाँ ज्यादा ज्ञोर दिया 
है। खत्य का क्ाड़ देने ही से हमे दानि, लक्षा, घृणा, अपयश 
ग्रौर निष्फतता का पात्र घमना पड़ता है | अखत्य के कारण 
इन दिनो में सेसार उछदी गति से चल रहा है, ग्रार यदि हम 
इसमें सुधार न करेंगे, ते हम दिनों दिन नीचे ही गिरते जायेंगे 
ग्रैर किसी तरह से भी उन्नति न कर सकेंगे। दम मानसिक 
सत्यता, धाचिक सत्यता, कायिक खत्यता, हार्दिक सत्यता, 
धार्मिक सध्यता प्रार आ्रारिजिक सत्यता-सभी प्रकार की 
सत्यताधां--फे पक्षपाती हैं। हमें चाहिए कि सभी स्त्रियां ग्रोर 
पुरी, जालिकाओ्रों ग्रौश बालकों के हृदयें पर यद जायी रूप 
से लिख दे +-- 

“लेन लिय तेनय धांस धरने भरनी | 
सत्य्सिध्ु कहूँ तन सम बरनोी ॥” 


देछे प्रथम साग। 


और उनके खदा यह स्मरण इखने का उपदेश दे --- 
“ृदेबि दृधीय हरिचन्द्‌ नरेसा। 
सहे धरम हित कठिन कलेखा ॥ 
शन्तिदेव बलि भूष सुजाना । 
धम्म धरेडइ सहि संकट भाना॥ा 
घरम न दूसर सत्य समाना | 
आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
यह कभी न भूछिए कि सत्यवादी भन्ुष्य नरफ के शी रख 
बना लेगा ग्रार अखत्यवादी के लिये स्थग भी नरक है! ज्ञायगा । 
हमकेा सदा दूसरें का उपकार करना चाहिए । तुलसी- 
दास कहते हैं:--- 
“परदित सरिस धरम नहिं भाई।” 
ब्रैर इसके सिया वह यह भी लिखते हैं:-- 
(१) “स्ुति कद परम चरम उपकारा |” 
(२) “परहदित छामि तजहिं जे देही। 
सन्‍तत सन्‍त प्रसंसहिं तेही ॥'' 
दूसरों के चाप्तविक उपकार के लिये अपना यधेित समय: 
धन और पुरुषा्थ व्यय करने के बाद देखिए कि चित्त को कितना 
बड़ा सन्‍्तोष है।ता है । जिस मतुष्य ने परोपकार न किया उसका 
जीना बूथा है। हम उसी के धर्मशीक कहेंगे जे दूखरें के 
ली तत्पर रहता है। देखिए उसके विषय में क्या कहा 
गया है।--- 


तुलसीदास की नोति। छ५ 


“जिमि सरिता सागर महँ जादीं। 
जयपि ताहि. कामना नाहीं ॥ 
तिमि सुस्त सम्पत्ति ब्रिनाहिं घुछाये | 
धमंसील पहँ जाहि सुभाये ॥” 
अधिक क्रोध करना नीति के प्रतिकूल है। क्रोधी मनुष्य 
अपने सुख भार शान्ति को खे देता है, उसके साथ ही घद 
दूसरे की शान्ति और सुख के भी छीन लेता है--बह स्वयं अपने 
क्रोध की आग में जलता प्रार दूसरे के भी उसमें जलता है, 
इसी कारण से-- 
“छपन कहेड हँलि सुनह् मुनि क्रोध पाप कर मूल । 
जहि बस जन अद्ुचित करहिं चरहि विस्व प्रतिकूछ ॥” 
यदि सच पूछिए, ते क्रोध मलुध्य को पक्ु से मी अधिक 
मो घना देता है। 
किसी के यहां बिता बैलाये ज्ञाना अजुचित है। इस बात 
में अपनी हँसी है।ती है ग्रेर अपना समय भी नष्ट होता है। 
अब पाती ने निमनन्‍्च्रण के सम आने पर भी दक्षप्रजापति के 
यहाँ यज्ञ में जाने के लिये बहुत हुड किया, तब शिवजी ने 
कहा“ | 
“जे बिन वाले जांइ भवाती | 
रहइ से सीलु समेहु भ॒कानी ॥ 
अवेपि मित्र अधु पितु शरद गेंदा। 
जाइय बिल वेलेंहु न संबेहा ॥ 


छेद भ्रम भाग । 


तद॒पि बिशेत्र मान जहाँ कोई! 
तहाँगये कक्यान न हेोई॥” 
यहाँ पर तुलसीदास ने दम यह शिक्षा दी है कि बिना बुलाये 
किसी के यहाँ जाने से शोल प्रार स्नेह और गौरव नहों रहता 
है, ग्रार ययपि शुरु, पिता, मित्र और स्थामी के घर दम 
वैसे थी ज्ञा सकते हैं, तथापि जहाँ काई अपने से बेर मानता द्वे। 
वहाँ हमें कमी न जाना चाहिए, क्योंकि उसका फंस बुरा 
हागा। 
हम नीचे तुझ्लोदास की कुछ फुटकर नीति लिख रहे हैं । 
इसे स्मरण रख कर हम सदा बहुत कुछ लास उठा सकते हैं । 
गेसाई जी कहते हैं।--- 
(१) “अरध तजहि बुध सरबस जाता ।” 
(२) “अहाँ सुमति तहूँ सम्पति नाना। 
जहाँ कुमति तहाँ बिपति निदामा ॥' 
(३) “बच्चन परम दित सुनत कठोरे | 
कहहिं' सुनदहिं ते नए प्रश्ु थारे ॥” 
(४) “अति नीचहू सन पभीति 
करिय जानि निञ्ञ परभ हित ॥” 
(५) “अति संघरपन करे जा केाई। 
प्रगट अनल चन्दन ते होई॥” 
(६) “समरत्यदि नहिं देशषष गेसाई। 
रवथि पावक सुरसरिे की नाई (!)” 


तुलसीदास की नीति | 


(७) “सहज सुद्दद गुरु स्वासि सिख 
जे! न करे सिर मानि। 
से पछिताइ अधाए डर 

॥ अवखि हद हिल हानि ॥” 
(८) “सम्मात्रित कहूँ अपजल ढाह | 
भरन फोटि सत्र दासत दाह 7! 
(९) 'सेबक स्ठ नुप कृपन कुमारी । 
कपटी भित्ष सूछ सम जारी ॥ 
(१०) “अलुज्बधू भगिनी सुतनारी। 
सुछ्रु खठ ये कन्या सम चारी॥ 
इन्हें. कुष्षष्टि बिलाकहि ज्ाई। 
तादि बचे कछु पाप ने होई॥” 
(११) “भसानु पीठि खेइ्य उर आगी। 
स्वामिहि सर्वभाव छक् त्यागी ॥! 
(१२) “उमा संत की यह बड़ाई। 
संद करत जे करे भल्ताईं॥! 
(१३४) “पर उपदेस कुंसलछ बहुतेरे। 
मे आशधरहिं ते नर न घमेरे ॥! 
(१४) “सटलन विनय कुटिझछ सन प्रोती। 
सह कृपत सन सुख्दर सोती ॥ 
ममतारत  सत श्ान कहानी | 
अति कोामभी सन बिणति बलसाती॥ 


हा 


छ्ड 


प्रथम भाग । 


क्रोधिहिं सम कामिंहि हरि कंथा। 
ऊसर बीज बये फल जथा ॥” 
(१५) “का्टेहि पे कदछी फरे 
काटि अतन करि सी च | 
बिनय न मान खगेस सुन्न 
डाटेहि पै नव नोच ॥”? 
(१६) “फ़ूलहि फरहि न बेत ह 
अदपि सुधा बरषहिं जरूद | 
मुरख हृदय न चेत 
जे शुरु मिलूहि बिरंलि सम ॥! 
(१७) “जल पय सरिसख बिकाद 
देखहु भीति कि रीति भक्ति । 
बिलग है।ह रख जाए 
. कपट खटाई परत ही ॥” 
(१८) “गहि काइ अल जनमेहु जग भाहीं | 
प्रशुता पाइ ज्ञाहि मंद नाहीं ॥! 
(१९) “बातुर भूत बिबस भतवारे | 
ये हि. बालूहिं बचन संभारे॥? 
(२०) “जझेदि के जेहि पर सत्य सनेह। 
से तैदि मिल त्त कु सन्देहू | 
(२१) “तूषित बारे बिनु जे। तन त्यागा | 
मुये करह का सुधा तड़ागा॥ 


तुलसीदास की नीति | छद 


का बरषा जब छपी सुखाने। 
समय न्यूकि पुनि का पछिताने ॥” 
(२२) “टेढ़ ज्ञानि संका सब काह्ू। 
बक चन्द्मदिं भ्रसे न शह ॥” 
(२३) “नहिं बिष बेलि अमिय फल फरदी ।” 
(२७) “झूठत खत्य जाहि बिन्ु जाने। 
ज्िमि भुजंग बिनु रज्जु पहिचाने।?? 
(२५) “कादर मन कर एक अथारा। 
देव देव आलखी पुकारा" 
ये सब्र नोति के जीते भर जागते हुए रल हैं। इनके 
अपमे उपयाग में छाकर हम अनेक समय में सफलता पा 
सकते हैं 
अब मनुष्य के प्राण निकछू जाते हैं, तब तो चह मर ही 
ज्ञाता है, परन्तु कुछ ममुष्य ऐसे हैंजझे प्राणां के होते भी 
मरे हुए हैं। इनमें से अनेक पाप के कीड़े हैं ग्रेर वास्तव में इनका 
दैौना प्रौर न द्वाता बराबर है| शपरण रखिए!--- 
"कैक कामंबल कृपन बिमूढ़ा। 
अतिद्रिद्र अजसी अतिबृढ़ा ॥ 
खदा रागबस सन्‍्तत क्रोधी। 
शममिपुख खुति सन्‍्तविरोधी॥ 
तमपरेषक  निःदक अधखाती। 
अ्मजीवत सम लादह भानो॥” 


७ प्रथम भाग । 


गैसाई जी, आपने बहुत ही ठीक कहा है। ये सचमुच 
“अनजीवत सम?” हैं । 

हम ते इनका “अनज्ञीवतों” से भी ,ज्यादा बुरा कहेंगे। 
इनमें से अनेक मसुष्य अपनी दुछता के प्रभाव से दुूसरें तक 
के सत्यानाश कर देते हैं । हमकझा चाहिए कि हम जब तक 
जीवित हैं, तब तक “सचमुच जीवित” रहे, तथा अपना 
कल्याण करने के साथ ही दूसरों का भी अपने समान बुद्धि- 
मान, येग्य, परिश्रमी, सुशील ग्रोर तेजस्वी बनायें । 


३. तुलसीदास ओर खसत्रीरत्ल ।& 


80800 फरैप्रकृति की कामछता, प्रसन्नता, सहनशीलता, 


१7४१४ 


स्त्री ५ धोरता, सुन्दरता, पवित्रता ग्रार शान्ति का 
22 00009 निष्कष है। प्रकृति में जे फुछ उदार, परिष्कृत 
ग्रैेर भनाहर है घह सब स्थी-ज्ञाति में वर्तमान है। इनका 
स्वभाव से ही पत्रित्र ग्रार सश्चरिध्त हैाना चाहिए | यदि कहां 
कहीं पर उच्छु खड खस््रियाँ हमारे देखने में आती हैं, ते थे पापी 
पिताओं, दुराचारी पतियों प्र दुए पुत्रों के नीच आदशों के 
परिणाम मात्र हैं। कोई भी दे'ष क्यों न हे।, चह प्राकृतिक रीति 
से खी का नहां, बरन इसके अनुचित शिक्षण का है। यदि दम 
स्वयं सदा अच्छी चाल चलें प्रैर इनके सामने उत्तम ही आदर्श 
शकखें, ते। निश्चय रखिए कि किसी प्रकार का भी बुरा प्रभाव 
उन्हें अपने स्वाभाषिक गुणों से चंलित नहीं कर सकता है प्रार 
बस समय ये रूश्मी बन कर दमको सुखी, धर के आननन्‍्द्मय, 
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के आाफरोपर १849 | “काम्यकुडज! भाग 8, औअक ११, एड २-- 


4१ ग्धतन्त । 
प्र 


५२ प्रथम भाग । 


ज्ञाति का उन्नत और देश के उज्वल बनावेंगी । ब्रह्मा ने स््री- 
झूपी अमूल्य रत्न की रचना करके मनुष्य के जीवन के सरस 
और संसार के। पवित्र बना दिया है । 
यदि सच पूछिए, ते तुलसीदास के अपने हृदय से स्री- 
जाति का कृतश होना चाहिए था, क्योंकि यह एक बार स्वयं 
इन्हाने लिखा था।--- 
“करे एक रघुनाथ सँग बाँधि जटा सिर केस । 
हम ते घाखा प्रेम रख पत्नी के उपदेस ॥ 
इस प्रकार के मनुष्य के मुं द से स्त्रियां की प्रशंसा ही अधिक 
शोभा देती, परन्तु वैराग्य लेने के बाद जब इन्द्रीने रामायण लिखी, 
तब न जानें क्यों यह डन पर कटाक्ष करने से न चूके । “पत्नो के 
डपदेस” से “प्रेमरस” के चल्ननेबाले तुलसीदास कहते हैं।--- 
(१) “काम क्रोध केाभादि मद 
प्रब्ष माद की छारि। 
तिन महूँ अति दारुन दुखद 
मायारुपी नारि ॥!? 
(२) “अबगुन मूल खूलछ प्रद 
प्रमदा सब दुख खानि |”? 
(३) “ढे।छ गँवार खूद पसु नारी | 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥” 
(४) “नारि सुभाड सत्य कवि कहहीं 
अवशुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 


तुलसीदास ग्रार ख्ीरत । ५३ 


साहस अनुत चपलता माया | 
भय अबिबेक असखाच अदाया ।।” 
गेसाई जी | हमे आशा न थी कि आप ऊलनाप्रों पर पेसी 
अन्लुदार सम्मति देंगे, कारण कि अपनी पत्नी ही की कृपा से 
आप इस सखेसार में अपने के अमर बना गये हैं ! आपने स्वयमेव 
पावेती, कैशल्या, सुमित्रा ग्रौर सीता की प्रशंसा की है | हम 
इनके सिवा आ पका अरुनधती, अज्ुखुया, गार्गी, मैतेयो, साथित्री, 
शकुन्तला, दमयन्तो, कादस्थरी, अहिल्या इत्यादि के सैकड़ों 
उदाहरण देकर यह दिखला सकते हैं कि आपका एक ओर से 
ख्री-जाति पर हाथ साफ करने का प्रयास अनुचित है । हां, 
हम यह मानते हैं. कि आपके बतछाये हुए कुछ दे'व कभी कभी 
कुछ ख़ियें में पाये जाते हैं, परन्तु केवछ इसी बल पर सारी 
जाति की मिन्दा करना असंगत है। यदि' दैकिक “प्रेमरस” 
के बुढ़ापे तक चखस्नने के बाद किसी अनुभवद्वील मसुष्य ने 
पवचित्र-हृदय र्थ्रियों पर इतनी संकुचित सम्मति आपके समान 
दी होती, ते! हम उसे थाड़ा-बहुत प्रामागिक मान सकते थे, | 
परन्तु आपने ते! थुवावर्था ही में पत्नी से सम्बन्ध ते।ड दिया 
ग्रौर विरक्त पुरुष होगये। आप में ग्रेर हम में मतभेद दाना 
स्वाभाविक है, कारणा कि दभ इस छोक में रत प्रार आप इस 
से घिरत हैं। आप भक्ते दी स्ियाों के अपनी हष्टि से देखिए, 
प्रसन्तु हमे उनके उस स्वरूप में देखना है जे घास्तथ में उन्हें 
प्रकृति ने दिया है । 





ण्छे प्रथम भाग | 


बिना उचित शिक्षा के ख्ियें के सच्चे गुण दबे रहते हैं, 
इसलिये छोटे ही पन से हमे उनके लिखाना और पढ़ाना 
चाहिए | उनके जितनी ऊेँची प्रर जितनी ज्यादा शिक्षा दी 
ज्ञायगी उतनी ही उत्तमता के साथ उनकी बुद्धि और गुर्णा 
का विकास होगा | इस समय में उनके चरित्र ग्रार ध्रतियेश # 
पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, कारण कि अभी चूक जाने से 
सदा के लिये उनका स्वभाव बिगड़ सकता है ग्रार बाद के 
फिर हमारे बनाये कुछ न बन सकेगा । जे माता और पिता 
अपनो पुत्नियों के पढ़ाते समय ओर बैसे भी सदा उनकी अच्छी 
खेगति, उनकी वास्तविक पवित्रता, उनके सच्चे सदाचरणा, उनके 
सामाजिक ओर धार्मिक विचार, औ्रार उन सब प्रभावों के, 
जे! सब समय उन पर अपना असर डालते रहते हैं, डचित' 
रूप से ठीक नहों रखते हैं उन्हीं की शिक्षा बाद के विष होकर 
उनकी सत्यानाश कर देती है | हमके चाहिए कि दभ हुए एक 
कन्या के यह जुरूर अच्छी तरह से सप्रम्ता दें।--- 

“नारि घरम पति दैध न दुआ |” 
ग्रेर+--- 
“सासु सुर शुरू सेवा करहू। 
पत्ति रख छखि आयसु अनुसरहू ॥' 

के परधएंए0गात07, ( मतिवेश - ने सब प्राणी, पदाथे और प्रभाव 
जिनके बीच में रह कर भजुष्य अपना समस्त जीवन व्यतीत करता हैं) 


तुलसीदास और स््रीरल ण्५ 


यही हमारी पवित्र भारतीय स्मियाँ का आदर्श है। यदि 
शिक्षा ने उनका चित्त इसो मुख्य उपदेश से फेर दिया, ते 
लिखना और पढ़ना उनके लिये कैौड़ी मोल का भी नहीं है। 
प्रत्येक शिक्षित स्त्री के लिये उचित है कि वह अपनो येण्यता 
से इस पति-सेवा के आदशे के! ग्रार भी ज्यादा ऊँचा, पवित्र 
ग्रौर उज्ज्वल बना दे | 
हमारे यहाँ खदा से पुत्र-बधू का बड़ा आदर होता चला 
आया है, तभी यद नियम रक्‍खा गया है।-- 
“बध्ू ररिकिती पर घर आईं | 
राखेहु नयन पलक की नाई ॥” 
राजा दशरथ ने यद आज्ञा श्रपनी रानियां का दी थी कि 
खीता इत्यादि के इसी खत्कार के साथ रखना जैसे पलक 
आँख के रखती है--आंक्षें के सुख ग्रार बचाव के लिये 
पलके सभी समय से।ते श्र ज्ञागते तैयार रहती हैं । 
देखिए रानो फाशाल्या अपनी बहु का कितना ज्यादा प्यार 
करती थीं।--- 
कं पुनि पुत्रचधू प्रिय पाई । 
रूप रासि शुभ सोल सुद्दाई ॥ 
तसयन पुतरि इच भोति बढ़ाई। 
- राखहुँ प्रान जानकिहिँ छाई | 
कठ्पंत्रेष्ठ जिमि बहु विधि छाठी । 
सींचि सनेद-सलिल्ष प्रतिपाली ॥" 


ष्श्द् प्रथम भाग । 


खास के। अपनी पताद के साथ खदा इसी प्रकार फा 
स्मेहमय बर्ताब करना चाहिए ओर उधर धधू के चाहिए कि 
उसके अपनी माँ से भी ज्यादा समझे, तभी हमारे घरों भें 
छुख भर शान्ति बिराजेगी । 
मनुष्य के केचल एक विवाह वरना चाहिए। यदि चह 

अपनी पत्नो के जीते हुए दूसरा ब्याद करता है, ते बह ज़रूर 
अल्चुचित काम करता है । जिस प्रकार से पत्नी के लिये पतिबरता 
हाना आवश्यक है, बेसे ही पति का भी एक समय में एकमात्र 
पत्नी के अपने प्रेम की देवी बनाना चाहिए, तथापि यदि दुर्भाग्य- 
वश एक पुरुष के दे। या तीन र्त्रियाँ दा जावें, ता उन सच 
का आपस में मेल से रहना चाहिए, नहों तो घर कूद ग्रेरः 
दुख से भर जायगा। राजा दशरथ की तीमनें शनियाँ पहले 
बड़े साहाद के साथ रहती थीं। देखिए रानो कैदाल्या अपनी 
छोटी सात की निद्वर आक्षा के मानने के लिये अपने प्यारे पुञ्न 
राम से किस अकार से अम्ुुशेध करती हैं।--- 

“तात जाई बलि कीन्देद नीका | 

पितठु आयसु खब धरम क टीका ॥ 

जा केवल पितु आयसु ताता। 

ते। ज्नि जाइ जानि बढ़ि माता ॥ * 

जे पितु मातु कहेड बन जाना । 

ते कानन सत अवध समाना ॥ 


तुूसीदास प्रार खोरल । ५७ 


पितु बनदेव मातु बनदेवी। 
खग मसुग चरन सरोहह सेवी ॥” 
अहा | रानी कैशल्या का आत्मत्याग सचमुच प्रदांखनीय है ! 
यह कहती हैं--है “बेटा, थदि केवल पिता ने घन जाने की आज्ञा 
दी हो, ते। मैं तुम्हारी सगी माँ हैँ, मेरी आशा से तुम कदापि 
वहाँ के न जाओ, परन्तु यदि पिता ने औ्रेर उनके साथ ही 
तुम्दारी सातेली मॉ--मेरी सैत-- ने भी यह आज्ञा दी दे, ते। 
तुम्हारे लिये बम ही अवध के समान है श्रौर तुम आनन्दू-पूर्वक 
यहाँ के आध्रोा, मैं तुम्हें कभी न रोक गी |” 
इसी समय में लक्ष्मण अपनी माँ के पास भ्रीरामचन्द्रजी के 

साथ वन जाने की आजा माँगने के लिये पहुँचे ! यादि रानी 
सुम्रिनरा के! रानो कैशल्या से सच्था प्रेम न होता, ते! इन्हें क्या 
परवा थी कि सात के छड़के के साथ यह अपने प्रिय पुत्र 
का जाने की आज्ञा देतों, परन्तु यह भी आत्मत्याग में कुछ कम 
न थीं, और इन्होंने चैरंय रख कर लक्मण से यद कहा:-- 

“तात तुम्दारि मातु वैदेदी। 

पिता राम्र सब भाँति सनेही॥ 

अवध तहाँ जहँ राम निवास । 

तहईँ दिवस क्षहँ भाज्ु प्रकाखू॥ 

जे पे राम सीय बन जाहीं। 

अब तुस्दार काआ कछु नाहीं ॥ 
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ण्ट प्रथम भाग । 


अख जिय जानि संग बन जाहू | 

लेहु तात जग जीवन छाहू॥ 

तुम कहूँ बन खब भांति सुपाख्‌ । 

सगे पितु मातु राम खिय जासू ॥ 

जेहि न राम बन लद॒हिं कलेसू॥ 

खुत साई करेहु इहडइ उपदेख ॥” 

सिवा रानी सुमित्रा के ग्रेर कैन माता इतनी उदारता 
दिखायेगी । इनकी जे! कुछ प्रशंसा की ज्ञाय बद्द थेड़ी है । 
राजा का अपनो छोटी रानी सबसे ज्यादा प्यारी है।ती है। 

राजा दृशरथ कैकेयी के वैसे ही बहुत चाहते थे। एक बार 
इन्होंने छड़ाई में उनकी बड़ी सहायता की थी, तबसे धह इनके 
ग्रेर भी ज्यादा! मानने छगे थे । धद्द इनके लिये यहां तक 
तैयार रहते थेः-- 

“ऋहु केहि संकदि करों नरेखू । 

कह केदि नुपहिं निरार्शों देखू ॥ 

सके तेर अरि अमरहि मारी | 

कददा फीट बपुरे नर नारी ॥ 

जानसि मार सुभा3 बरोरू। 

तब भुख सम हग सन्त चकार ॥ 

प्रिया धान बस सरबस मेरे । 

परिज्ञन प्रज्ञा सकछ बस तेरे ॥”? 


तुलसीदास और ख््रीरल । ण्‌ष 


अपने पति की इतनो प्रिय देकर भी रानी केक्रेयी अपनी 
सालों के साथ बड़ा मेल रखती थों प्रौर उनके पुत्रों के अपने 
ही पुत्र के समान मानती थीं । यह स्वभाव से ही स्नेह प्रोर 
सुशीछता से भरी थों, इसलिये जब पहले पहल मन्थरा में 
इनके। बहकाना शुरू किया, तब इन्होंने उससे डाट कर कहा+--- 
“पुनि अस कंबहँ कहैसि घर फेरी | 
तच धरि औम कढ़ावडें सारी ॥ 
इतना ही कद कर रानी कैक्ेयी के शान्ति न हुई । इन्होंने 
अपना सच्चा अपिप्राय दहन शब्दों में व्यक्ष कियाः-- 
“ज्ञेठ स्वामि सेबक छघु भाई। 
यद दिनकर कुछ रीति खदाई ॥ 
कासल्या सम सच भददतारी। 
रामहिं सहज सुभाय पियारी ॥ 
में! पर करहि सनेह विलेखणी । 
में करे प्रीति परीच्छा देखी॥ 
प्रान ते अधिक शाम सिस मोरे। 
तिनके तिछक छाभु कस तारे ॥” 
शती कैकैयी | हम तुम के भी धन्य कहेंगे | यदि तुप्र इतनी 
डदारचितत न दतों, ते तुम्दारे गर्भ से भरत के समान उत्तम 
पुत्र का जन्म कमी न दाता । तुम में सुन्दरता, चीरता, डइदा- 


६० प्रथम भाग । 


रता, सुशीछता, पार प्रेम सभी कुछ था, परन्तु केवछ अनुभव 
न था । इसी कारण से मच्यरा के फेर में पड़ कर तुमने अपने 
नाम के खदा के लिये कलड्ुत कर दिया । सुम्दारा जीवन 
आदरशे प्रेर डपदेश * के रूप में हमारी सतियां के लिये बड़े 
काम का है। 

जब तक पत्नो ग्रार पति के हृदयों में पूरा ऐेबय नहीं देता 
है, तब तक बिवाह के बाद उन दे।ने। का जीवन अत्यन्त नीरस 
घना रहता है । आपस में एक की दूसरे के छिये सच्ची प्रोति 
के होते ही हृदयां के संयेग में देर नहों छगती है। इस दष्या 
में क्रो ग्रौर पुरुष के बीच में काई अन्तर नहों रद्द ज्ञाता - देने 
हृदये| का स्पच्दन तक एक ही साथ हाता है। ये दे। शरीरें के 
दाते हुए भी एक भाण है जाते हैं । यदि सच पूछिए, ते दे। 
शरीर भी पक ही है। जाते हैं; ममुष्य अपनो पत्नी का दाहिनां 
अक्छ ग्रैर क्री उसकी “वामाड़ी” दे जाती है। देने के पाणे, 
हृदयों और शरीरें का एक है| जाना ही हमारे विवाहित जीक्षन 
की पूरी सफलता ग्रार पूरी शोभा है। 

श्रीरामचन्धजी और सीता का चरित्र हमारे लिये एक 
अनूठा आदर्श है । इन देने के हृदयां में एक का दूसरे फे लिये 
स्थाभाविक स्नेह चर्तेमान था, इसी कारण से राजा जनक की 





# ())४/72.) जे! यह सिखलावे कि सनुप्य को किन बसें 
से बचे रहना चाहिएु। 


तुललीदास ग्रार ख्ीरतल ! हर 


फूलवारी में सीता के देखने के बाद ही उन्हें लक्ष्मण से यह 
कहना पड़ा।-- 
“ ज्ञासु बिलेकि अडैकिक सोभा | 
सहज्ञ पुनीत मार मन छेाभा ॥ 
से सब कार्न ज्ञान बिधाता। 
फरकहि सुभग अंग सुन श्वाता ॥”? 
यहाँ भावी पति का हृदय इस प्रकार से उलखित है। रदा 
था, वहाँ-- 
“सकुचथि सीय तब नयन उघारे । 
सनमुख दे।उ रघुबंस निहारे॥ 
परबस सखिन छलखी जब सीता । 
भई गहरु सब कहहि. सभीता ॥”? 
क्यों न पेसा है; जन देने का हृदय एक था, तब देखते 
ही देखते यह प्राकृतिक प्रम तरंगे' झेने रूणा | स्वयंचर फे समय 
जब बड़े चीर श्रौर बकी राजा चन्द्ष्यूड़ के चाप के उठा तक 
न खक्रे--उसका ताड़ुना दूर रहा, तब सीता के बड़ी व्याकु- 
छता हुई, क्योंकि जे काम बलवान मनुष्य न कर सके थे 
उसे किशोर अवधावाले श्रीरामचजी फर सकेंगे यह 
किसके मन में आ सकता था, परन्तु प्रेम में अतुझ बल है 
ग्रेर उसी पर भरोसा करके सीता ने यथद्द निश्चय कर 
लिया+--- 


देर प्रथम भाग ! 


“तन मन बचन मार पन्र साँचा । 

रघुपति पद्‌ सरोज चितु राँचा ॥ 

ते भगवान सकल उरबासी। 

करिहहिं माहि रघुपति की दासी ॥ 

जेहिके जेंहि पर सत्य सनेह। 

से तेद्दि मिलद न कछु सन्‍्देह ॥” 

इसमें रत्ती भर भी सनन्‍देह नहों है कि सच्ची ध्रीति के होने 
पर अपनी इच्छा पूरी दवती है। श्रीरामचन्धजी और सीता दे।नें 
के हृदय भेप्त से पक हागये थे, उनके छिये धनन्‍्चा क्या पहाड़ 
तक का ताड़ गिराना कुछ भी कठिन काम न था। उसी समय 
इन्होंने घन्चुष का तोड़ कर खाता की चिन्ता की दूर कर दिया 
ग्रैर राजा जनक ने आनन्दू-पूर्वक श्रीसमचन्द्रजी के साथ उनका 
विवाह किया । 
इमकी विवादित अवा का कपल अच्छी तरद्द से खिलतमे भी 

न पाया था कि इन पर दुःख का समृद्‌ उमड़ पड़ा और ये एक 
क्षण में राजकुमारी ग्रार राजकुमार से साधारण बनवासी 
हैागये | यह विपत्ति इसके हृदयें के। तिल भर भी न हिला सकी 
और ये आनन्द के साथ घन जाने के लिये तैयार हे! गये । घर 
पर रहने के लिये श्रीरामचन्द्रजी ने खोता फे बहुत कुछ 
समझाया, परन्तु यद्द इस बात के कञ्न मान सकती था, फर्योकि 
इनके प्राण उन्हों के दारीर में रहते थे प्रार उनसे अल 
हाकर सीता का औना तक कठिन है| ज्ञाता | उस समय 


घुल्सीदास श्र ख्मीरल । 


द३े 


इन्होंने प्यारे, परन्तु प्रचक, शाब्दों में अपने पति से यहे 


कहा+-- 
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“मातु पिता भगिनों प्रिय भाई | 
प्रिय परिवार सुहद समुदाई ॥ 
सासु ससुर शुघ सुजन सुद्दाई । 
सुदि सुन्दर सुसील सुखदाई ॥ 
जहँ लगि नाथ नेद अर नातें। 
पिय बिन्नु तियद्दि तरनि ते ताते ॥ 
तन धन धाम धरति पुरराजू। 


पति बिह्दीन सब साक समाजू॥ 


भाग रोग सम भूपन भारू। 
अमजञ्ञातना सरिस संसार ॥ 
प्राननाथ तुम बिस्ठु जग भाहों । 
मे। कहूँ सुखद कतहु कोड नाहीं ॥ 
ज़िय बिनु देह नदी घिन बारी । 
तइसिआ नाथ पुरुष बिन्तु नारी ॥ 


बन ठुख नाथ फहेंड बहुतेरे। 
भय बिधाद परिताप घनेरें ॥ 
प्रभुवियिेग लवकेस समानता । 
सच मिलि हाहिं न कूपा निधाभा ॥ 


दे | प्रथम भाग | 


अस जिय जानि सुज्ञान सिरामनि । 
रेश्य संग मेहि छाडिय जमि ॥ 
ये सरल ग्रोर प्रभाव-शाली वचन सोने के अक्षरों में किस 
कर सदा खिरयां के सामने रक्खे रहने के येग्य हैं। ये भारतवर्षे 
की छलनाओं के पविश्र आदर्श के बीज हैं। इनके स्मरण रख 
कर हमारी रि्रयां अपने चरिश्र का ऊँचा ग्रेर उउ्ज्वयकू बना 
सकती हैं । 
यद्द समझा कर कि कदाचित्‌ भीरामचन्दज्ी यह सोचते हैं 
कि वन में पत्नी फे। साथ छेकर फिश्ना कलेश मात्र दे जञायगा, 
सीता ने इन शब्दों से उनकी सारी चिन्ताओं के दूर कर द्याः--- 
“सबहि भाँति पिय सेवा करिहीं। 
मारग अनित सकल स्रप्त हरिदी ॥ 
पाँव पल्तारि बेठि तरु छादी। 
करिदऊें बाड़ मुद्ति सन माही ॥ 
स्रमकन सहित स्याम तसु देखे । 
कहूँ दुख समउ प्रानपति पेल्ले ॥ 
सम महि तून तर पहलुच डासी । 
पाय पलाटिहि सब निसि दालसी ॥ 
बार बार सूद मूरति जादी। 
छागिहि ताति बयारि न माही |? 
सीता का प्रयोजन यह है कि बे।क होना दूर रहा, मैं किसी 
प्रकार कै कए के। तुम्दारे पास तक न आते ढूँगी ओ्रर सदा 


तुलसोदास और खीरल । दे 


तुम्दारी! सेचा करती रहेगी । सीता ने इस संसार में अन्म 
लेकर स्री-जाति के सचप्ुथ्ष प्रशंसनीय बना दिया है। इस 
पत्नी गौर पति के स्वर्गीय प्रेम में एक अनूठा आनन्द और 
निराकी पवित्रता वर्तमान है, जे। हृदय पर बिना प्रभाव डाछे 
नहों रहती है | अन्त में सीता की सच्ची प्रीति ने पति के अपने 
चश में कर लिया और तब-- 

“कहेड पाल भान्ठु-कुल-नाथा । 

परिदरि से।च चलहु बन साथा ॥ 

नहिं विषधाद कर अवसर आजू। 

बेगि करहु घन-गवन-समाजू ॥” 

इसके बात ये दे।ने। मय लक्ष्मणा के धन के गये | इनके 
आपस में सच्ची सहानुभूति वतैमान थी, इसलिये इनकी 
विपक्ति का पर्वेत कट कर ठुकड़े टुकड़े हे। गया । 
हमारे यहाँ की खियें के अपना सच्चा आदर्श कभी न 

भूलना चाहिए | यह यह है।-- 

“आातु-पिता-ब्राताहितकारी । 

मितप्रद सब सुन राजकुमारी ॥ 

अमितदानि भर्तों. बैदेही | 

अध्यम से नारि जे सेव न तेही ॥ 

घुद्ध/ सेगनलस जड़ धनेहीना | 


अध बंधिस  क्रीधी अतिदीता #॥ ४ 


ध््द्ध प्रथम भाग । 


पसेडु पति कर किये अपमाना । 

नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 

पकदर धरम एक ब्रत नेमा। 

काय बचन मन पतिपद्‌ प्रेमा ॥” 

इसी घम का पालन फरके अरुन्धती श्रौर अजुखया, सीता 
ग्रैर सावित्री, शकुन्तछा ग्रार दमभयनन्‍्ती ने अपनी शिक्षा के 
सफल, अपने जीवन के पवित्र, अपने पति के सुखी ओ्रेर अपने 
घर के स्वग बनाया था ! इसी आदर्श के सामने रख कर 
हमारी ख्थिर्यां आञ्ञ सी बहुत कुछ कर सकती हैं, परन्तु इसकी 
जपेक्षा करके, हमे भय है, वे अपने साथ ही देश की भी अच- 
सति करेंगी | 
ख्थियां का जाहिए कि शिक्षित देने पर वे अपने पुराने 

आदर्श पति-सेवा को प्रार भी अधिक वैज्ञानिक ग्रार भनेह्र 
थना दे" | इससे दृट कर स्वतन्त्र हे। जाना म ता उन्हें शोभा 
देता है शेर न उन्हे कोई छाम पहुंचावेगा | चाहे अपढ़ हैं| या 
पढ़ी, इस आदृश का सानमा खंभी सियें की सच्ची उन्नति 
करेगा । इसके प्रकृति ने वह छाक्ति दी है जिससे ये नी 
मनुष्य के ऊँचा, अपविध के पविन्न, और निन्‍्दनीय के प्रशंस- 
नोय बना सकती हैं, परन्तु इसका विकास तभी है। खकता है, 
अब ये अपने आदश को न बिगड़ने दे' ग्रार उसे विनेदिन 
अधिकतर उज्ज्यल बनाती रहें | सीता गैर अरन्धती की जन्मों 
भूमि में स्काट छेगे की राजी मेरी ग्रौर कू ग्रेपिदा के आदी 


तुलसीदास ग्रार स््रीर॒त्न । छठ 


से कभी न काम चलेगा । हमारी खस्रियाँ का जब लाभ देगा, 
तब अपने ही देश की उत्तम छलनाओं के चरित्रों का अशुसरशा 
करने से, वैसे लिया नोचे गिरने के प्रोर कुछ भी इनके हाथ 
सही आ सकता है। ग्रार देशों में भो आदहो खि्रयाँ दे! गयी 
है; उनकी अच्छो बाते ज़रूर सीखी जायें, इसमें रज्जची 'भर भी 
हानि नहीं है, परन्तु अपने उदाहरणां का छाझ् कर अधवियेक 
के साथ दूसरों के पीछे दै।ड़ना निरी बे-समझरी है । 

जाति में भेद हे।ने से स्वभाव में भेद होना ज़रूरी है ग्रार 
इस दशा में आदशों मे भी अवश्यमेव बड़ा अन्तर है जञायगा | 
इसी कारण से आद्शों का बदल डालना भायः द्वानिकर देता 
है, क्योंकि दूसरे! के उदाहरण जैसे के तेसे हमारे अनुकूल नहीं 
है। सकते हैं। आदर्शा-विपयेय प्रार आदर्श-सुधार में बड़ा भेद 
है--पदलछा अज्युच्िित आर विवेक-शूत्य है, नथा दूसरा उचित 
आर दिक्षा-ज़न्य | शिक्षित खिये। के लिये अपने आदशो' मे उचित 
सुधार करना प्रौर उन्हें भारतीय ढेंग से बीसवोॉं शताब्दी के 
अनुरूप कनाना सब प्रकार से याग्य है, परन्तु आँखे बर्द करके 
ग्राशिप और अमेरिका की चटकीली प्रार चमकीकी तितुलियों के 
पीछे दै।ड़ना, अपने विचार, आचरण पग्रार वेष फे बिगाड़ देना; 
तथा इन्हों बातो के अपनी शिक्षा का फछ सममकना किसी 
समय में भी समझा का काम नहों है। जब हमारी छियाँ भार- 
सीय खिरयाँ ही बनी रह कर अन्नति करें, तभी वह हमारी 
सक्षति दोगी। से खिर्या अविवाहित रद कर पवित्रता के साथ 


द्द्८ प्रथम भाग | 


ऋ्रपना ओवन बिताना चाह वे आनब्दू-पूर्वक्त उसे भर, देश 
और पराोपकार के कामे। में लगावे', परन्तु विवाहित हे।ने पर 
उन्हें अपना पुराना आदर्श कस्ती न भूलना चाहिए । प्यारी 
भारत-छलनाओ, स्मरण रखना कि अरुन्धती, सीता, साथित्री, 
गैर दमयाती के समान उत्तम ख्तियां से इस देश का भर देना 
तुम्दारे ही हाथ में है । यह काम तुम नवीन दिक्षा और 
प्राचीन आदशश, डचित सुधार ग्रार विधेक-पूरे संशोधन से 
सहज ही में कर सकती है। । समय बीतने के पहले ही ज्ञगा, 
सचेत हे। आओ ग्रेर भारतवर्ष की जश्चति के उपायें में हमारी 
सहायता करे ! 








] दितीय भाग । 


। भी रामतीर्थ के निबन्धों पर हमारे लेख । 


१-जीवात्मा का विस्तार ।७ 






धयाा॥ हां पर हम एक परिलेख दे रहे हैं जिसमें जार वृत्त 
| हैं। उनमें से सबसे छोटे व्ृत्त का केन्द्र “क”' है, 
उससे बड़े दृत्त का केन्द्र “सत्र है ग्रेर ऐसे ही 
शेष दे दुष्तों के फैन्द्र कमशाः “गा ग्रार “घ? 
हैं। “अ ई” सब बत्ती की स्पशे-रेखा है। 


2. 


३७... >> 

हम एक ऐसा भी बहुत बड़ा वृत्त खोंच सकते हैं. लिसकी 
परिधि का काम स्पशो-रेखा “अ ६! देखे | इस परिलेश का प्रत्येक 
... # मबेम्यर १४०५ | अप्ुद्वित । पुनर्तिखित और कुछ विस्तृत । 


धर द्वितीय भाग । 


चृत्त जीवात्मा की भिन्न भिन्न दृशाओं का बरेश्षक है। बहुत ही 
सेकीयी दशा में हमारा जीवात्मा सब से छोटे जुत्त के समान 
होता है, तथा उन्नति करते हुए भ्रार अग्य बूती की समता के 
पाते हुए यद्द अन्त में उस विस्तृत दशा के पहुँच जाता है 
जिसका निरूपक “अर ई” स्पशे-रेखा की परिधिवाला वृत्त है। 
सोधी रेखा की परिधि से यह प्रयोजन है कि इस अबसा में 
मलुष्य इतना उदारचरित होता है कि उसके देने हाथ बिल- 
कुछ सोधे फैल जाते हैं ग्रेर चद सारे संसार का अपना ही 
कुठुम्ध जान कर उसे अपने गले लगाने के। तैयार रहता है-- 
वह किसी का भी अपनी कुहनियां से नहीं दृटाता और मारता 
है | कम उदच्चत दशाग्रों में मनुष्यों के देनां हाथ बिलकुल सोधे 
नहीं, बश्न गेलाकार या छोटे वृत्तों के समान होते हैं; प्रथाज्ञन 
यह है कि इनका अपनी ही खुभती है, इसलिये ये उन्हें, जे! 
इनके अलुकूछ या इनके पक्ष में नहों हैं, कुदनियां से मार कर 
हष्टा देने में तत्पर रहते हैं । 

प्रकति का नियम है कि वह सभी समय अपने उन्हीं 
कामों के दोहराया करती है। न जञामे' कै बार सत्ययुग, चेता, 
दापर ग्रार कलियुग, तथा उनमे श्रीरामचन्द्रज्ी प्रार श्रीकृष्ण- 
चन्‍्द फे अवतार दे। चुके हैं । हर साल गर्मी, बरसात ग्रार 
खदों ये वीन मुख्य ब्रब्तु दाती हैं; ऐसे ही प्रति दिल भी ये तीलें 
बीतती दै--प्रातःकाछ शीत, मध्याह ग्रीष्म शैर सायक्षल 
घर्षा की शोभा दिखाता है । जिस प्रकार से जीवात्मा चैरासी 


जआीवात्मा का चिघ्तार । कप 


लक्ष यानियों में श्रम कर सब के बाद मजुष्य-दरीर पाता है, 
चैसे ही गर्भशासत्र से पता छगा है कि गर्भाशय के ने महीने 
में यह प्रायः सभी मुख्य मुख्य जीव-जन्‍्तुओं के रूप घारण करके 
अन्त में अपने माता और पिता के समान शरीर पाता और 
उत्पन्न हाता है। ठीक इसी प्राकृतिफ नियम के अनुकूछ दमारा 
औवात्मा मनुष्य शरीर पाकर भी अपनी खेकीणता या उदा- 
श्ता के क्रम से कई पक भिन्न सिन्न कारटियों में अपना जीवन 
व्यतीत करता है | जिस प्रकार से जड़ और चेतन, एवं उनमें 
भथम में खनिज्ञ आर उद्तिज्ल, तथा दूसरे में पशु, मह्ृष्य, 
झार परमात्मा ये भेद, हैं, पैसे ही हम छोागें में भी अनेक 
चविभाग बतेमान हैं।-- 
--खनिजञ्ञ-मनुष्य रूवृत्त “क"ज«व्यसनों समुष्य | 
२--डछिज्ञा-मनुष्य घूस “ख!चूयगृहस्थ मनुष्य । ' 
३--पशु-मशु प्य बुत “ग? >्जाति-भक्त मनुष्य | 
४--मनुष्य-मलुष्य +ूवृष्त “घ” * देश-सक्त मनुष्य | 
०५“>्यरसेध्धर-मलुध्य + चूत्त “अ ई”? (परिधिघाला)5- 
पूी्णा-शानी मलुष्य । 


१“-व्यसनी मनुष्य | 


इस पुरुष की समता खनिज्ञ-पदार्थो" से की गयी है, फर्योकि 
उनसे उसी भन्नुष्य के छाम दे! सकता है जिसके पाल पे 
धतेमान है।। द्वीरा या छाक, सोना या चाँदी उसी मनुष्य का 


जछ द्वितीय भाग । 


उपकार करते हैं जे उनका स्वामी है; प्रार छोश उनसे कुछ भी 
लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक यही दशा व्यसनी मन्नुष्य की 
है, यह सिवा अपने शरीर के सुख के किसी दूसरे की परवा 
नहीं कशता है। यह अत्यन्त सकी जीवात्मा सदा यही सम- 
भता है कि में केवल उतना ही हूँ ज्ञितना कि अपने इस शरीर-- 
सिर ग्रौर पैशें--के बीच में हूँ । ए्सके सिवा ग्रोर जितने पुरुष 
हैं उनसे मेरा कोई सरेकार नहों है, चाहे उन्हे सुख दे था 
दुःख है। । अपने शरीर को पालने के लिये ग्रार भशुष्यें या 
पशुओं का कष्ट देने ग्रेर उनके प्राण तक के हर लेने में इसे 
रसी भर संकाच' नहीं होता है। एक श्रार विख्यात रोम 
नगर जक रहा था, दूसरी ओर वबहाँ का महाराजा नीरे अपने 
महरू के तिमंज़िडे पर चढ़कर अपनी वंशी के बज्ञाता प्रार 
“जलने के आनन्द” को देखता रहा |] इस प्रकार के भशुष्य 
खनिज्ञ नहों ते ग्रार क्या हैं ? 


२०-गहस्थ मनुष्य । 
यह ओवात्मा, कुछ विस्तृत दाने पर, अपने दारीर के सिधा 
अपनी माता ग्रार पिता, पत्नी प्रार पुत्र के भी अपना ही 
समभता है। इसे जितनो ममता अपनी देह के लिये हे।ती है 
उतनी ही अपने कुटुम्ब के लिये भी होती है | इसके छिये कुट्ुस्म 
' का सुख अपना सुख, उसका दुःख अपना दुःख, उसकी उश्चति 
अपनी उन्नति श्रार इसकी अवनति अपनी दी अवनति है । 


जीवात्मा का विध्लार | ५ 


पेसे मन्नुष्य की उपमा पैधें से दी गया है, कारण कि ये भी 
अपने सिवा कुछ ग्रार छोगें का लाभ पहुँचाते हैं। गृहखव- 
मलुष्य अपनी ग्रेर अपने कुटुम्ब की रक्षा ग्रैर पाछम के लिये 
अपना पसीना गिराता, बेखेन रहता, और परिश्रम कश्ता 
है । इसे अपने स्नेधियें के छिये दूसरों का हानि पहुँचाने 
में संशय नहीं होता है, कारण कि जिन्हे यह अपनी आत्मा 
मानता है केवछ थे ही इसके आत्मीय हैं| शेष संसार से तथा 
इससे केई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है। 


३-जातिभमक्त मनुष्य । 


कुछ प्रोर उद्नत दोमे के उपरान्त यह जीचात्मा केवल 
अपने दारीर ग्रार कुट्ुम्ब ही का नहीं, बरन अपनी आति के 
खजब मनुष्यों के अपना ही समभता है। यवि इसकी ज्ञाति के 
सिवा और जातियाँ भी देश में हुई' तो यह उनसे बहुत कम 
सम्पक रखता है। कभी कभी यद्द उन्हें नीचा तक दिखा कर अपनी 
जाति के उन्नत बनाने का यत्न करता है। यह पशु के समान 
अधिकतर मजुष्यें के छाभ पहुँ चाता है | 


४-देदभक्त मनुष्य । 


इसके लिये सारा देश ही अपनी देह है, महुष्य का 
घरास्तविक भाव थही होना चाहिए, इसो कारण से इसकी 
तुलना मलुष्य-रूपी मसुष्य से की गयी है। इसमें केक, इतनी 


दि द्वितीय भाग । 


संकीयाता बतेमान रहती है कि यह दूसरे देशों के हिलादित से 
विशेष प्रयोजन नहों रखता ग्रोर सदा अपने ही देश की उन्नति 
की चुन में छगा रहता है। अपने देश की कुछ भी एपाने शिते 
हुए देखकर इसे यह जान पड़ता है कि मानें मेरे ही हृद्स 
पर चाट री है। यह सदा यहीं प्रयत्न करता है कि मेरा हीं 
देश सारी प्रतिष्ठा, व्यापार, शिवप, विद्या ग्रौर गैरव का एक- 
मात्र केन्द्र होकर संसार के सब देशों का सिशताज पने | धसी 
उद्दइय के हृदय पर लिख कर यह अपने रक्त तक के। नहाने में 
नहीं सकुचता है । 

प्रायः विवेक-शूल्य देशभक्त कछह आर पिप्लुदें के कारण 
होते हैं। ये छाम के बदले हानि ही विशेप रूप से करते हैं, इस 
कारण से इनकी निन्द्रा हाती है । विधारशील देशहितैपी 
मनुष्य अपने देश के सब प्रकार से काम पहुचाते, चियादीं 
ग्रौर विपछ्ठवों के दबाते, देश को उत्तम रूप से उच्नति के मार्ग 
पर चलाते, शेर उसके सह्ये सेवक बन कर अपने जीवन 
की उपयोगिता के! प्रमाणित करते हैं । सारण रखिए 
कि मनुष्य हेकर यही पहली कोटि है जिसमे बह अपना 
सच्चा कतेव्य पालन करता है ओर भजुष्य कहे आमे छे 
येण्य होता है। दूसरी दुशाओं में चह खमिन्न, पराधा भार 
पशु-मभात्र है । सच्चा ग्रेर विधारशील देशभक्त घनना ही 
अपने जीचन के मशुष्यत्व से पूरे फरना भर उसे सफछ 
बनाना है । 


ज्ीवात्मा का चिल्लार | ज्छ 
५-ज्ञानी मनुष्य । 


सबसे ग्रधिक उन्नत ग्रेर विस्तृत दशा के पहुंच कर जीवात्मा 
चास्तव में परमात्मा के तुल्य हा जाता है। इसके लिये सारा संसार 
ग्रपना ही शरीर है। यद्द किसी से बैर-भाव नहीं रखता है; सभी 
इसके मित्र है आर यह सबका मिन्न है। किसी भी देश से इसका 
विशेध नहीं होता है। यह सभी देशों--सारे संसार ग्रौर सारी 
प्रछति--का अपना देश, अपना शरीर, और अपना जीव मानता 
है | यदि यह किसी भी वृक्ष, पशु या भनुष्य के कण होते हुए 
देखता है, ते! इससे नहों रहा ज्ञाता है ग्रार यह तुरन्त ही 
उसका क्लेश दूर करने के लिये यज्ञ करता है। यद्द सभी के 
सुखी देखने की इच्छा रखता औ्रार स्वयमेष प्रसन्न रहता है। 
पेसा मनुष्य सब्र कुछ कर सकता है। इसके साम्रथ्ये के बाहर 
ऊफाई भी काम नहीं है। 
अमेरिका की संयुक्त राज्यों का अध्यक्ष अग्राहम लिडुन एक 
बार घाड़े पर सवार हाकर देश की शासन-सभा के जा रहा 
था। रास्ते में इसने कीचड़ में फँले हुए एक खुबर को देखा, 
जे यत्ष करने पर भी उससे बादर नहीं निकल पाता था | थोड़ी 
देर तक यह हल हृश्य के देखता' रहा, परन्तु जब हज़ार यत्र 
करने पर भी बद अपने के उस दु/छ से न छुडा सका, तब 
इससे न रहा गया । इसने तुरन्त ही घाड़े से उतर कर दस 
सुबर के फीचड से बाहर निकाला पार डसके बाद फिर 


जट ड्वितीय भाग ! 


सवार हाकर यह शासन-सभा को गया | ते मलुष्य कर्य है जे 
सभी के दुःखाों के साथ ध्यावहारिक सहानुभूति करने के 
तैयार रहते हैं. ) सारे संसार का अपनी ही आत्मा माननेवाले 
मलुष्य फेघल अपने ही देश की नहों, बश्न सब देशों की उन्नति 
के साधक होते हैं । 

इगलड, जमनी, अमेरिका ग्रार जापान को इस जन्नत 
अवस्था में देख कर हमें कुछ भी आश्चयंय न करना जाहिए । 
उसकी वर्तेमान सम्रुद्धि के कारण केचल ये ही परमात्मा-तुल्य 
मनुष्य हैं। जिस देश में इनकी खेख्या जितनी अधिक हाती 
है पद उतना ही प्रतापी श्रार तेअस्वी हाता है। जच हमारे देशा 
में इस प्रकार के हज़ारों मनुष्य थे, तब हम खारे सेसार के 
अपने चमप्रत्कार से अमत्कत करते थे, परन्तु इस समय यह 
इनकी संख्या बहुत कम होगयी है, इसी फारण से हमारी दशा 
विने-दिन शोचनीय दाती जाती है। हमे चाहिए कि हम स्वयं 
डदारचरित बन कर तथा दूसरों का भी ऐसा ही जना कर अपने 
देश में इस प्रकार के मनुष्यों की संख्या के! बढ़ाचे ग्रेर इसकी 
सहायता से फिर ज्वीघ्र ही अपनो जन्मभूमि फे तेजस्वी भर 
गैौरब-पूर्णो बना दे । 


२-सफलता के रहस्य ।& 


पहला रहस्थ---काम में लीन हो जाना । 


इक सुष्य का अपना जीवन सफल बनाने के लिये उप- 


है में (५ योगी कामों में तत्पर रहना चाहिए | समय को 
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2080 घुधा नष्ट न होने देना बुद्धिसानी का काम है । 
उद्योग करना अनायाल ही सफलता का मलुष्यकी ओर खींच 
खाता है | अस्तित्व के धतेमान हेाड़ में जे देश या जे मनुष्य 
यक्ञ-शीलछ न रहेगा उसके लिये काई भी आशा नहों है | चह. 
निस्लन्देह्ठ किसी न किसी दिन दूसरी प्रभाव-शाली जातियों या 
मलुष्यें के द्वारा पैरे। के नोचे कुचछा आकर नाश के प्राप्त है। 
जञायगा | इस भयड्ुर विपत्ति से. बचने के छिये मनुष्य के 
चाहिए कि बह उचित रूप से काम में छय कर फेवल अपने ही 
के नहों, बरन अपने देश के भी उन्नत ग्रार भ्रतापी बनाते ! 

किसी काम भे सफल हैने के लिये प्रत्येक मनुष्य का उसमें 
छीन है। जाना चाहिए--डसमें अपने चित्त के इस ढेंग से पूर्ण- 
तथा निमश्ञ कर देना चाहिए कि अपनी सत्ता का कुछ भी ध्यान 


दिसम्बर १६०९ । अ्रमुद्रित । पुनलिखित पूर्व चिस्तृत । झावः 
स्वसन्त्र । 
ड़ के 
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न रहे । यदि सच पूछिए, ते यह तललीनता ही वास्तविक 
विश्राम है | यही हमारे आराम करने का समय है। सच्चे हृदय 
से काम में हब जानेबाला मनुष्य औरों की दृष्टि में भले ही परि- 
श्रम से व्याकुल ज्ञान पड़े, परन्तु वह वाघ्तव में कुछ नहों कर 
रहा है, कारण कि काम में छीन हाकर धह अपनी आत्मा दी 
का भूछ गया है । जिस भ्रकार से देखनेवाल्लें को, सचमुच 
किसी रंग फे न होते हुए भी, इन्द्रधनुष में सात रंग भतीत 
हैले हैं, ठीक वैसे ही अपने काम में छीन मनुष्य विश्राम कर 
रहा है--वह अपने काम के रंगे से न्यारा ही है। पूरी-रूप से 
सफल होने के लिये प्रत्येक ममुष्य के अपने कारों में इस तरद 
से छगना चाहिए कि उसका यह भाव कि “यद्द काम मैं कर 
रहा हूँ” बिलकुल जाता रहे | अहंभाव के मिटा देना--काम की 
आत्मा और अपनी आत्मा के भेद का दूर कर देना--ही हमे 
सफल बना सकता है। हु 

जब तक केाई मनुष्य अपने काम में अपने के! बिलकुल भूल 
जाता है, तब तक उसका मनेयाग उसके काम के प्रवित्न - 
कर्ता प्रौर उसे उत्कए बनाता है | बहुधा छीच है। जामेधाला 
मनुष्य ही आश्ातीत सफलता पाता है। बद्द अपने ही किये 
हुए काम का देख कर कर्भा कभी आश्चर्य से कह उठता है कि 
में अपनी साधारण येग्यता से इस काम के किस अकार से 
ऐसे उच्तम रुप मे कर सका, परन्तु बासतव में यद उसके काम मे .,, 
डूब जाने--डसके “अहंकार” कं। सर्वथा मिठा देने--का फल है 
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कि वह अपनी आशा प्रार योग्यता से भी बढ़ कर सफछता पा 
सका थोड़ी देर तक किसी काम में अपने का भूल कर ज्योंही 
आपके चित्त भें यह ध्यान आयेगा कि “अहा | देखे मैं इस काम 
के कैसी उत्तमता से कर रहा हूँ”, त्योंही, निश्चय रखिए, 
काम बिगड़ने लगेगा ओर पहिलेवाली सफछता काफर दे। 
आयगणी |! 

मनुष्य की उपयोगिता और प्रभाव-शाह्िता उसके काभ में 
छीन होने की शक्ति पर निर्भर है। जब कोई पुरुष अपने अध्य- 
बसाय में छग कर अपनी सत्ता का भूल जाता है ग्रोर उसकी 
आत्मा अपने काम के साथ एक छूय में हे जाती है, तभी 
सुचतुर प्रकृति देवी, मनुष्य-शरीर-रूपी धाणा फा लेकर भर 
बसके हृदयरूपी तार पर अपना धाथ फेर कर, नाना प्रकार के 
, मधुर स्वरा का आलाप आरस्म करती है, तभी छेग कहते हैं 
:'कि अम्ुक मनुष्य उत्साहित दागया है, तभी बह अपनी आशा 
ग्रार योग्यता से भी अधिक सफलता प्राप्त करता है, श्रार तभी 
चह अपने साथियों का इस उच्चति की दौड़ में सेकड़ें। मीऊ 
योछे छाड़कर स्थयमेव असाधारण दशा का पहुँचता श्रोर 
खेसार की आँखें में चकाचरांण पैदा करता है। सफलता के 
लिये हमे अपने “अहंकार” के या “मैं कर रहा हूँ” इस भाष 
के कायये की आग में भर कर देना चाहिए | यह भाष बिना 
यात्मसंयम के या चितचर्तालि का पकाग्र रखने का स्वभाव 
डाले नहीं दूर है। सकता है, इस फारणा से लीन होने के 
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लिये हमें आत्मसंयमी बनना चाहिए, और अपने मन के अपने 
चद्ा में रखना चाहिए । ह 

कसी सामान्य मनुष्य सहज ही में चमत्कार कर दिखाता 
है ग्रेर कभी कभी याग्य मनुष्य साधारण से भी साधारण काम 
का उत्तमता के साथ नहीं कर पाता है। किसी समय हम 
कठिन काम के! चुटकी बज्ञाते ही समाप्त कर देते हैं ग्रैर कभी 
सहज काम का भी करते हुए दाँत खट्टे है। जाते हैं। ज्ञब एक 
ही मसुष्य अपनी उसी योग्यता से अनेक कार्मो मे अनेक प्रकार 
के फल पाता है, तब यह प्रश्ष अवश्यमेच उठता है कि चह 
कैन सा कारण है जे! हमे इस ढंग से प्रोत्साहित या निशत्खा- 
हित करता है | अनुसन्धान करने से यह रुपए ज्ञान पड़ेगा फि 
हमारी चित्तवृत्ति की अनुकूछता या प्रतिकूछता ही इस विचि- 
जता की जड़ है । जब मनुप्य में अहंकार की मात्रा ज्यादा होती 
है, तब बहुत कुछ परिश्रम फरने पर भी चित्त उख्ड़ा रहता है 
ग्रार जैसा चाधिएण वैसा काम नहीं होता है, तथा जब हम 
काम में छीन है! जाते हैं, तब प्रति भी हमारा साथ देकर 
हमारे हृदय के उत्साह-पूर्यी, यल का आशा-पूर्णा और काम के 
सफलता-पूणे बनाती है। जिसने अपने काम में भली भाँति संलन्न 
दाना सीख लिया है वह सदा उत्तमता-पू्वेक काम करेगा ग्रात, 
डसे दूसरे की भ्रपेश्धा अधिक सफलता मिल्लेगी | ५५ 

ज्योंही काम करते समय नाम पैदा करने का था अफ, 
अद्यांसा का रती भर भी विचार आयेगा, निश्चय जआािए आदी 
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सारा मनेयेग तहस-नहस होजायगा। घिना आत्म-लंयभम 
के न ता ग्राप अपने चित्त का रोक सकते ग्रोर न उसे पकाग्र 
कर सकते हैं । हम॑ सब प्रकार से मन के अपने अधिकार में 
रखकर कामों में अपने के भूल जाना चाहिए । नाम पाने की 
इच्छा जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही ज़्यादा, काम बिगड़ 
आयगा। काम का प्रारम्प कर देने पर सब समय उसके भरे 
या बुरे परिणाम के भय के पत्थर का अपने हृदय पर रकक्े 
रहने की जुरूरत नहीं है। ऐसा करने से भो वह ख़राब हे। 
जाता है । किसी काम के करते सप्य अपने चित्त के पूरे तार से 
निश्चिन्‍्त, पएकाग्न और तदलीन रखना चाहिए, तथा अपने हृदय 
के सर्वथा ग्राव्हादित, आशायुक्त और उत्सादित बनाना चाहिए, 
ऐसी दशा में चह काम निस्सन्‍्देद उत्तमता-पूर्चक द्वोगा ग्रार 
उसमे पूरी पूरी सफलता मिलेगी। मनेये।ग के समय अपने शरीर 
के गतिशासत्र #* ओर चित्त का खितिशासत्रां के नियमों के 
अनुकूल रखना चादिप। 


दूसरा रहस्य--निष्काम परिश्रम | 
एक समय तालाब ने एक बहती हुई स्वच्छ नदी से कहा--- 
“तू बड़ी मू्े है। तू व्यथे ही अपना सब पानी बहा कर समुद्र 
में फेंक रही है । तू कितना ही पानी डसे देगी, तथापि बह सारी' 
का खारी ही बना रहेगा गौर तेरा उपकार भी न भानेगा, कारण 
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कि उसके लिये तेरा दिया हुआ थाड़ा सा जल फाई चीज़ नहीं 
है | तुझे अपना जल अपने पास ही रखना चाहिए ।” यहाँ पर 
तालाब ने अपने ही समान स्वार्थी बनने की शिक्षा नदी के भी 
दी है, परन्तु वह कब इस उपदेश का मान सकती थी। उसमे 
तालाब को तुरन्त ही यह मुँह-तेड़ उत्तर द्िया--“अरे तालाब, 
जा, प्रार इस ग्रोछी सलाह से तेरा ही भछा है। | मै इस 
प्रकार की नीचता ओर स्वार्थ की बातों में कभी नहीं पड़ती 
हूँ । हेरा स्वाथे ही तेरे जल के गँदछा कर देता है श्रोर कभी 
कभी तुझे सुखा देता है | गँदला हे! जाने पर तेरा पानी 
नाना प्रकार के रोगों के! फैलाता है ग्रेर तब न जाने कितने 
प्राण की हत्या तेरे खिर पर पड़ती है | उस समय दुर्गन्धि 
के कारण तेरे पास तक कोई नहीं आता है। रही' में, मुझे इस 
ग्रात से प्रयोजन नहीं कि मेरा पानी कहाँ जाता या उससे बया 
छाभ होता है। मुझे निरस्‍्वायें हैकर पानी के बहाते रहने से 
काम है, इसीसे मैं सदा स्वच्छ, तेजस्वी ग्रैर प्रबछ रहती हूँ । 
में नजानें कब से ऐसे ही बद्दती 'हुई चली आती हूँ, प्रार 
अनन्त कार तक ऐसे ही बहती रहूँंगी। मेरे पास अतुछ जरू 
की ऐसी पूँजझी है जा सदा बढ़ती रहती है, कारण किए 
स्वार्थी नहीं हूँ श्रेर उसे बहती रहती हूं । मैं अपने काम में--- 
जल को बदाते रहने मे--निरन्तर लगी रहती हूँ ग्रैर छगी रहेगी, 
उसके फल से मुझे प्येजन नहीं है। बहते रहना मेरा कतैव्य .. 
है भरर में उसे अपने हृदय से पाल रही हूँ । मेरा अधिकार 
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काम करने ही पर है, उसके फरछें पर कदापि नहीं । मुझे अपने 
काम के फरें से प्रयाजन नहीं है ग्रौर न मैं चुपचाप बैठना 
चाहती हूं ।,# यह सुनकर तालाब बहुत ललित हुआ ग्रार 
फिर उसे कुछ भी बेलने का साहस न हुआ। 

फछ की आशा न फरना--निष्काम रहना--ही वाघ्लव में 
हमारी सफलता की भात्रा के बढ़ाता है। जब मन छगा कर 
काम किया जायगा, तब इसमें सन्‍्देद्द नहों कि उच्तम फल 
मिलेगा, परन्तु कामनासद्दित परिश्रम करते ही अपना मन उस 
काम में छीन न होकर अधिकतर फरू की ग्रोर झुक पड़ता है 
प्रेर जहाँ उसे पूणेतया सेलम देना चाहिए वहाँ पर उसका 
अहश बहुत कम रद जाता है, इससे काम फे साथ ही सफलता 
भी नाश के प्राप्त हा जाती है । ज्योंदी फल पाने का स्वाथे 
मनुष्य के चित्त में प्रवेश करता है, उसी क्षण वह उसे उच्तमता 
के साथ नहीं कर पाता है, कारण कि तालाब के जल के समान 
डखका अध्यवसाय और उत्साह गँदला हे! जाता है, ओर उसमें 
निःस्वाथे के साथ निरन्तर बहती हुईं नदी की सफाई ओर 
अभक कसी नहों दिखायी देती है | काम के प्रेमी बन कर, उसमें 
अपने के खेोकर, उसमे लीन हे।कर, ग्रेर उसके फल से बहुत 
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के “कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेपु कदाचन | 
भा कर्मफलद्वेतुण्‌ माँ ते संगोस्ल्वकर्मणि ॥! 
(सगवदूगीता) 
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ग्रधिक लाकायित नदहेकर हमें अपने प्रत्येक छाटे ग्रार बड़े 
यज्ञ में प्रतुत्त हिना चाहिए । 
सब समय परिणाम ही के विचार से अपने चित्त का आकुल 

रखना चुद्धिमानी नहों है | यह कभी न मन में छाना चाहिए 
कि काई पुरुष हमारे अध्यवसाय की प्रशंसा या निन्‍दा कर रहा 
है । फल चाहे भला हा या बुरा, एकाप्र-चित्त होकर उपयेगी 
कामों में तत्पर रचना हमारा धर्म है। सच पूछिए ते। मन छगा 
कर किया हुआ काम निश्चय के साथ उत्तम फल देगा | यह 
सदा ध्यान रखिए कि तुच्छ इच्छाएं ओर व्यथ आशाएं हमारी 
उन्नति और सफलता के प्रतिबन्धक मात्र हैं। छीन है जाने से 
काम में सफलता मिलती है भार मनुष्य का हार्दिक सन्‍्तोष तथा 
अनिरवेचनीय आनन्द हे।ता है; फाई भी पारितेोषिक इस सनन्‍्तोष 
ग्रेर आनन्द की समता नहों कर सकता है। “पहले पहल परि- 
श्रम करके हम अभीए फल पाने की पात्रता या येग्यता प्राप्त 
करनी चाहिए श्रार तब उसके लिये अभिक्ाष करनी चाहिए ।* 
यदि हमसे पुछिए, ते। हम यह कहेंगे कि योग्यता अव्य सम्पा- 
दित कीजिए, परन्तु फल पाने की इच्छा कैसी ? जब आप में 
पाथता वर्तमान है, तब उससे उत्पन्न फल स्वयमेच आपके पास 
दै।ड़ुता हुआ आयेगा, आप चाहे उसकी इच्छा करे या न करे' | 
इस दशा में यदि आप सफलता और उन्नति से दूर भागि- 
एगा। ते भी ये आपका पीछा न छाड़ुेंगी | यदि आप में येण्यता , 
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का दीपक जल रहा है, ते फलरूपी पतंगे ग्रैर कीड़े अपने आप 
डड़ उड़ कर आप पर गिरेंगे । ज्ञद्दां साफ़ और मीठा जल बह 
रहा है वहां हजारे मनुष्य अपने आप ही अपनी प्यास बुभाने 
के लिये दौड़ेगे । 

अपने अं साव--इस भाव के कि “मैं हूँ”, “मैं कर रहा हैं” 
इत्यादि-- के निष्काम-परिश्रमरूुपी शूछी पर चढ़ा दीजिए, ग्रार 
देखिए कि फिर केसी उत्तम सफलता मिलती है। भक्त-शिरो- 
मणि प्रह्मद के उनके साथी एक साधारण बालक भात्र समझते 
थे, परन्तु जब उन्होंने अपने के भुला दिया, अपनी सत्ता के 
श्रीरामचन्धजी की विशद आत्मा में निमश् कर दिया ग्रोर पर- 
मान्मा के तेज में अपने शरीर के स्वाहा कर दिया, तब दाथी 
उन्हें न कुचछ सका, चिंष उन्हें न मार सका ग्रैर तरूवार 
उनका गछा न काट सकी ] वह निष्काम थे, ग्रार उसमे 
अहंभाव का अभाव है। गया था, इसी कारण से उनमे यह 
अखक्ाफिक बल आ गया ग्रार उन्होंने अपने तेज से सथी के। 
आश्चय्य में डाल दिया । 

फल का स्याग ही हमें सफर ग्रार तेजस्वी बना सकता है| 
इसी में वह दाक्ति है जे। हमे उत्तम प्रार प्रतापी बना सकती 
है। जब आप कोई सफ़ेद रंग की चीज देखते हैं, तब कभी 
आपने यह भी सिचार किया है कि कैन सा शुख डस वस्तु को 
यह रंग देता है । आपके सुन कर आश्चर्य होगा कि तिष्का- 
मता ग्रार त्याग ही उसे सफ़ेद बना रहा है | सूथ्य की किरयो 
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से सातों रंग नाना प्रकार की वस्तुओ्रे में संक्रान्त होते हैं । इन 
में से जे। पदाथे जिस रंग की किरण के अपमे में नहीं खी न लेता 
है ग्रैरर त्याग देता है उसका वही रंग हे आता है। इसी 
प्रकार से जे। चीज् सात रंगों की किरणों में से किसी के भी 
अपने में नहों संक्रान्व करती है, बरन सभी का त्याग कर देती 
है, उसी का चरण इसके प्रताप से चन्द्रमा की व्योत्या के समान 
इवेत दाता है | ऐसे ही जे। चीज़ें कुछ भी नहीं त्यागती हैं, बरन 
सभी किरणों का अपने में खींच छेता हैं, उन्हों का सारा द्वारीर 
काछा है| जाता है। यदि आपके अपने कामों में सफल, यज्लों में 
जन्नत ग्रैर संसार में तेजस्थी बनना है, ते त्याग ग्रेर निप्कामता 
सोखिए, नहीं तें। सभी कुछ झास करने का उद्योग करते ही 
सिवा कालेपन के प्रार कुछ थी द्वाथ न लगेगा । 

खदा रुमरण रखिए कि यदि आप किसी फल या पदाथे के 
पीछे,--उसे पाने के लिये, दै।ड़िण्गा, ते वह आगे ही आगे 
भागता जायगा प्रेर आपके न पकड़ मिलेगा, परन्तु उसकी 
ओर पीठ फेश दीजिए ग्रेर तब देखिए बह स्वयमेव आपके पीछे 
दै।ड़िगा । प्रातःकाल के समय धूप में अपनी छाया के! पकड़ने 
का यज्ञ कीजिए, वह कदापि न मिलेगी | जितना ही ज्यादा 
आप उसके पीछे दैड़िए्गा उतना ही वह आपके आगे भागती 
आयगी, परन्तु (एक बार आप उसकी श्रोर पीठ फेर दीजिए, 
उसे त्याग दीजिए, श्रार डससे विम्ुख हे आइए, तब वही छाया . 
अपने आप ही आपके पीछे दौड़ेगी और आपके पकड़ने का 
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यज्ञ करेगी । यदि उस समय आप भाग कर उससे पीछा 
छुड़ाइएगा, ते भी बह आपका पह्छा न छाड़ेगी। ठीक यही दशा 
प्रताप, गौरव, सैभाग्य ग्रार डउत्कष की है । पूरे मनायेग के 
साथ परिश्रम कीजिए ग्रार इनकी ओर से निष्काम रहिए, तथ 
ये ख़बके सब आपके पीछे दैडेंगे । 


तीसरा रहस्थ--प्रेम । 


इस छोटे से शब्द में अतुल बल भरा हुआ है । बिना प्रेम के 
हमारे खब काम, हमारी सब आशाएंँ, ग्रार हमारे सब यत्र, 
यहाँ वक कि हमारा सब जीवन, नोरस ग्रार निरुफयागी हैं । यह 
प्रेम ही नक्षत्रों के नवीनता, छुक्षों के विचित्रता, पुष्षे| के। 
प्रफुछता, संगीत के सरसता, खियें के सुन्दरता, और पुरुषों 
के प्रकृष्षता देता है । यही पृथ्वी, आकाश ओर पाताल में 
साम्राज्य कर रहा है | यही अपने तेज से सारे संसार का एक 
नियम में बाँधे हुए है। * 

किसी से प्रीति के साथ व्यवद्दार करते समय यहुन समत- 
भना कि वह और है तथा में पर हूँ, दूसरे की आत्मा में अपनी 
आत्मा का ऐसा निमश्न कर देना कि कुछ भी भेद न रहे, अथवा 
सबके साथ में अपनी आत्मा के एक कर देना ही प्रेम है । जहां 
परः पवित्रता, विश्वास ग्रोेर अभेद है, धहों पर प्रेम हैं । री 
भर भी भेद के देते दी--थाड़े से भ्ो अन्तर के आते ही--प्रेम 
हज़ारें केस दूर भाग जाता है। माता और पिता, भाई प्र 
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बद्दिन, बेटा और बेठी, नाती ग्रार पाता, स्वज्ञातीय और 
सम्बन्धी, तथा अड़ासी और पड़ासी सभी से पऐेवय-भाव रखना 
प्रेम का उन्नत बनाने के लिये पहला यत्न है। इसी प्रकार से 
ऋमशः हृदय की उदारता बढ़ती है श्रौर अन्त में मसुष्य 
मित्र और श्र, देश प्रौर विदेश किसी में भी भेद नहीं मानता 
है; उसके लिये सब उसी के हैं भ्रार वद सबका है । उसके छिये 
“यह अपना है, वह पराया है, यह केवल संफीण हृदयबारें 
का चिचार है, कारण कि उदार-चरित मनुष्यों के लिये सारा 
संखार ही उनका कुटुस्ब है ।/* 

इस प्रकार के मनुष्यों के लिये सफकता पाना बाये हाथ 
का खेल है। इनका न ते कोई दशाभ्रु है, ज इनके कामों में अड्- 
चन लगाये, और न काई दूसरा ही प्रतिबन्धक है सकता है, 
बयोंकि प्रकृति तक इनका साथ देने के तैयार रहती है। पेम- 
पूर्ण हृदय प्रायः निष्काम मनेतृत्ति दी के साथ में रद्दता है | 
इस दशा भे मनुष्य जा काम करेगा उसी में उसे पूरी सफलता 
मिलेगी । बिना प्रेम के द्वारा पवित्र हुए हमारा परिश्रम कलुषित 
रहता है | पूरी सफलता पाने के लिये हमें अपने हृदय 
के प्रेम से सरस तथा यत्तों के! उससे पवित्र बना देना 
चाहिए । 

# “अर्य निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 

उद्ारचरितानान्तु वसुधैव कुटम्बकम ॥? 
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चौथा रहस्थ---प्रसन्नता । 


बिना चिन्ताओं ग्रोर दुःख से छूटे हुए दम प्रायः किसी 
भी काम में सफल नहीं होते हैं । दुःख श्रौर चिन्ता से बढ़ कर 
दमारे लिये कोई भी हानिकर वस्तु नहीं है। ये हमारी उन्नति 
के पूरे प्रतिबन्धक हैं । जब तक हम अपनी भनेजत्ति के इन 
देनें व्याधियों सेन अलग रफखेंगे, तब तक हमारे लिये फेई 
आशा नहीं है। जिस मनुष्य ने सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव 
सीख लिया है उसके लिये सफलता सुलूम हे। जाती है। 

हमें चाहिए कि दम अपनी बुद्धि के सिर रक्‍्खे भेर सुख या 
दुःख से उसे घिचलित न होने दे' | यह स्मरण रखिए कि पानी 
के समान ये भी अपना तछ# जराबर रखते हैं । जितनो ,ज़्यादा 
ऊँचाई से आप पानी के गिराइएगा उतनी ही ऊँचाई तक चह 
फ़ीधारे में फिए ऊपर का उठेगा; इसी प्रकार से आप सुख 
पाकर जितना ज्यादा आनन्द से प्रफुछित दा जाइएगा उतना 
ही ज्यादा आपके दुःख पाकर शोक से दबना पड़ेगा । 
यदि आपने यह सीख लिया है कि चाहें कितना बड़ा दुःख है, 
परन्तु उसे पा कर हम शान्त ग्रार प्रसक्षचित्त रहेंगे, ते संसार 
में किसी में भी--परमात्मा तक में--यह शक्ति नहों है कि घह 
आप का उत्साह ताड सके | हड़ चित्त भजुष्य से भगवान तक 
हार गये हैं। “वही पुरुष स्थिरवुद्धि है जे ढु!खों से बहुत 
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व्याकुल न दो जावे, सुख के लिये अपने मनन के! बहुत न चलावे, 
और जे। आसक्ति, भय और क्रोध इन सबें से अपने के अलग 
रकखे--अपने ऊपर इन तीनें का प्रभाव न जमने दे ।”* इस 
प्रकार का ही मनुष्य सदा प्रसन्न-चित्त रह सकता है आर तभी 


घह सफल होकर उन्नति के माग पर आगे बढ़ सकेगा । 

जब हम में ममता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, हम प्रत्येक 
बात में “यह मेरा है” ग्रेरर “यह तेरा है? इस भाव का अपरि- 
मित रूप से मानते हैं ग्रेरः अपनी मनेशूत्ति के तुच्छ विचारों से 
नीच बना देते हैं, तभी हम आकुलछता, क्लेश और दुःख का 
आखेट होते और अपने जीवन का नोरस, निसलार श्र निरुप- 
थागी बना देते हैं । हमें चाहिए कि हस अपनी मनेव्ुत्ति का 
झेची, विचार 'का विवेक-पूर्ण ओर अभिलाषों फे पविन्न 
बनाथें, तब हमें सदा प्रसन्न-चित्त बने रहने में विशेष अड़्चन 
न होगी | ममता और तुच्छता के साथ सुख में या स्तेह में 
लिप्त होने पर ज्योंही फाई प्राणी या पदाथे किसी कारण से हम 
से अलग हे जाता है, त्योंही हमारे दुःख ग्रार व्याफुलता की 
सीमा नहीं रहती है | इन देषेों से हमे सदा बचना चाहिए । 
जब प्रसन्न-चित्त रदने का स्वभाव पड़ जाता है, तब दुःख 

# 4*दुःखेष्वनुद्विसमनाः सुखेधु चिगतस्पहः । 

घीतरागभयक्रोचः स्थितपीसु निरुच्यते ॥” 
(अगवद्गीता) 
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और व्याकुछता पहिले ते भय से पास तक नहीं आते हैं, प्रार 
यदि आये भी, तो उनमें बल नहीं रहता है। इस प्रकार से 
थे हम पर अपना प्रभात नहों डाल सकते हैं। “प्रसन्नता 
के समय अपने आप ही सब दुःखेां का नाश है जाता है 
और प्रसन्न-चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही फिर ख्िर दवा 
जाती है |” #* 


इस ज़गत्मपञ्च की रंगभूमि में सब कार्मा का निस्सार 
और क्षणगिक नहों, बरन उन्हें सारयुक्त ग्रेर खायी समझ कर 
सब कुछ कीजिए, परन्तु उनमे लिप्त होने से अपने के सदा 
बचाये रहिए | आखक्त हाते ही आप पर सुख ओ्रार दुःख अपना 
अधिकार कर लेंगे | सब कामों के करते हुए भी स्वयम्रेष उनके 
दष्शोक रहिप, अथवा जिस भाँति से नाटक में खेछते समय नट 
अपने सुख, दुशख, भय, क्राध इस्यादि के मनेभावें का बाघ्तव में 
ज्यों का तो दिखा कर भी अपनी आत्मा के उनसे अलग रखता 
है, वैसे ही आप इस संसार के बड़े नाटक में खेलिए | जैसे 
नाटक में वास्तव में न कोई किसी का पिता, न काई किसी की 
भाता और नकेोई किसी का पुत्र है; न कोई कहों से आया है 
गैर न काई कहाँ जायगा; तथा न कीाई उत्पन्न हैाता ओर ने 





% “गसादे सबवेदुःखार्ना हानिरस्येषजायते । 
असक्षच्रेतसा हाश जुद्धिः पर्यधतिष्ठते ॥? 
(भगवद्गीता) 


श्छ द्वितीय भाग । 


केाई मरता है, ठीक वही दशा इस संसार की भी समक्तिए 
ग्रैेर जीवन-मरणा तथा सुख-दुःख की झूठी आग में अपनो 
प्रसन्नता की आइति कभी न दीजिए । यहाँ पर यही अपना 
कर्तव्य है कि जीवन भर हम अपने निर्दि'्ट नाटकीय काम के उत्त- 
मता-पूर्वक करें ग्रेर उसकी उपयेगिता का भछी भाँति दिखा कर 
पूरी सफलता पायें | “किसी कारण से भी (इसमें) हमारी प्रतिष्ठा 
या अप्रतिष्ठा नहीं होती है । दर्मे अपने काम का उत्तमतया करना 
याहिप, इसी में हमारा मैारव है ।”# 

प्रसक्षचित्त दिकर काम करने में हमे सहायकों की फमी 
नहीं रहती है। सुखी रहना मनुष्य के लिये प्राकृतिक है प्रौर 
ढुःली रहना इसके विरुद्ध, इसलिये ऊँची मनोर्डात के साथ 
प्रसन्न देकर काम करने से प्रकृति तक पूरे तार से अपना 
साथ देती है। मन लगाकर काम करते समय अपनी आत्मा 
का भूल जाना चाहिए, तभी उत्तम फल मिलेगा; रहा यश और 
लाभ, से अपने आप ही आपके पीछे देढ़ेगा | झ्राप अपना 
कतेव्य सलीभांति कीजिए प्रौर प्रसन्न-चित्त रहिए | ले! बसके 
आवधद्यक फल हैं थे अपने आप ही हैँ।गे; आप चाहे उनके लिये 
चिन्ता करें ग्रार चाहे उन्हें वेसा ही छोड़ दूँ. हमे अपने कतेच्य 
के पालन से कभी न घत्रराना चाहिए | 


>बः - रु 


* “ [ताक बाते तचिछावालत (शा वात ९0ातीयता छार्प&0, 


कक एल जततक ृदई, (00एा 907 हक, 


सफलता के रहस्य । श् 
पाँचवाँ रहस्थ---निर्मयता । 


मलुष्य के सदा निड्वर रहना चाहिए । कोई भी विपत्ति 
या काम अपने सामने आये उससे कदापि न भयभीत दाना 
चाहिए | मझुष्य विपत्तियाँ का ग्रेर कठिनताओं के अपने पैरों के 
नीचे कुचलने के लिये जन्‍म केता है, न कि स्वयं उनसे कुचले 
ज्ञाने के लिये। ये उसकी बुद्धि और बल की कसादी हैं। जे। 
मलुष्य इनसे दब जाता है वह्दी कायर है श्रेर यही अपने जीवन 
के खत्यानाश कर देता है, इसके विरुद्ध जे इनकी धज्नियाँ 
बड़ा के घिज्य ओर सफलता के पाता है वही वीर है श्रौर चद्दी 
अपने साथ ही अपने देश की भी उन्नति करता है। चह विप- 
तियां से मिकक कर तपे हुए सोने के समान दूना चमकदार 
हाजाता हैं | 

कोई भी बात है, काई मामला है, या कोई दुःख है। सदा 
अपने चित्त के निशशऊुः रखना चाहिए । शड्भुा) के आते ही रस्सी 
साँप और छोटी सी फाड़ी भी “ भूत ” बन जाती है। घात्तव 
में भय काई पदाथे नहीं है। अपनी मनेक्षत्ति के ऊँची रखने 
से हमारे विस में शंका के सान न मिलेगा, श्रेर तब भय का 
नाभ तक हमारे पास नहों आ सकता है | 

मनुष्य अपने आप ही अपनी दशा के! शैौचनीय बना लेता 
है। अपने के हृठ़ता के साथ निभेघ बनाइए, फिर किस में शक्ति 
है जे आपका साइस ताड सके ! इन्द्र का इन्द्रासन भरे ही 


श्र द्वितीय भाग । 


डिग जावे, परन्तु आपका पुष्ठ हृदय नहों दिल खकता है। किसी 
भारी दुःख के देख कर चित्त को कश्ली न छोटा कीजिए ग्रोर 
दूने बल से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालिए। ऐसे समयें में 
सदा स्मरण रखिए कि ईश्वर ने निस्सन्देद हमारी बिद्या, बुद्धि 
ग्रार बल का बहुत ही बड़ा सम्मान किया है, तभी ते उसने 
हमारी परीक्षा के लिये हमें इतनो बड़ी विपत्ति झेलने के! दी 
है। उसके पैरों से कुचछ कर ग्रार फिर दूने तेज से उठ कर हमें 
परमात्मा के भर्ती भाँति दिखा देना चाहिए कि हम उस प्रतिभा 
ग्रार विश्वास के येग्य हैं. जिनका पात्र उसने हमे समझा है | 
कया आप नहीं देखते हैं कि अपने यहाँ घड़ी कठिनाई का काम सदा 
बड़े बुद्धिमान ओरर अनुभवश्वीर मनुष्य ही का सौंपा जाता है ? 
इस दशा में यदि ईश्वर ने हमे किसी विपक्ति, किसी कटिनता, या 
किसी परीक्षा के येग्य समझ कर हम के किसी बड़ी उलभांन 
में या किसी बड़े दुःख भें डाला है, उससे भय कैसा ? धह ते 
बास्तव में हमारी योग्यता की कसादी है 


छूठा रहस्थ---आत्मविश्वास । 


“जिस मनुष्य में तेज है यही बलवान है | बड़े डोलपाल 
से कुछ भी नहीं होता है।”* इसी उक्ति से आत्म-विश्वास की 
महिमा का पता छगता है। कहाँ पहाड़ के समान शरीश्वाला 


“सेजे यस्य पिराजते स बलवान स्थूल्ेपु का अत्ययः ।7 
(भरत हरिशतकभ्य) 


सफलता के रहस्य | ०७ 


हाथी ग्रार कहाँ ढुबछा-पतला सिंह, परन्तु यह अपने तेज और 
बल में पूर विश्वास रखता है, इसलिये यद्द क्षण भर में तड़प 
कर डसके सिर पर दिखायी देता ग्रार उसे पछाड़ देता है | कई 
दाथी मिलकर भी पक सिंह का साभना करने की हिश्मत नहीं 
रखते हैं, कारण कि उनमें आत्मविश्वास का नाम तक नहाँ 
होता है । 

हमारी आत्मा अनादि, अनन्त, अप्रमेय, अपरिमित, खर्व- 
व्यापी ्रेर सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की सस्ता का पएुक सजीब 
और तेज्स्थी अंश है, इसलिये प्रायः ये सभी गुण हममें थाड़े- 
बहुत दै।ने चाहिए । परिमित सेलार में परिमित शाक्तियां के 
देख कर हमे अपना धास्‍्तविक स्वरूप कभी न भूछना चाहिए | 
हम उसी आनन्दभूति प्रेशर बलशाली जगवीश्वर का अंश हैं जे 
सारे सेसार में अपना प्रकाश दिखा रहा है।केाई फारण 
नहीं कि हम अपने के परिमित, परिक्कुदित और परिभदित 
मान बेठें | ये उछटी-सीधी बाते' भान बैठना ही हमारे जीवन 
के नछ् कर देता है। यह सदा स्मरण रखिए कि “जैसा आप 
अपने का समभिणएगा ठीक गैसे ही आप तिस्लमन्वेह दे। 
जाहएगा ।”* केाई भय का कारण न हे श्रार आप अपने के 
भयभीत मान बैठिए, फिर क्या है उसी दम भय आ दबायेगा। 
यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि कितना ही बड़ा सुख दे, 


#े | तक एकत व, ४0 एएप क्वा0 )0प्रापे 40 00५ 


बट द्वितीय भाग । 


परन्तु ढल समय आप डस को दुशखित भजुष्य की दृष्टि से 
देखिए, ग्रार तब तुरन्त दुःख ही दुःख वीखेगा । इसी तरह 
से महाविपत्ति में भी चित्त का शान्त रख्त कर उसे सुख-पूर्ण 
मेत्रों से देखने का यज्ञ कीजिए | उसी समय डस घार दुःख 
के बादुर धीरे धीरे कटने लगेंगे ग्रोर चित्त मे आनन्द का 
संचार आरभ्म है| जायगा। करोड़पती मनुष्य तक अपना 
औवन प्रायः शेकर बिताते हैं ग्रैर एक परिश्रमजीवी, जा विन 
भर में 6) कमा कर सायड्डाल में बाजरे की रोठी ग्रैर नमक 
खाता है, अपनी रात के ऐसी चैन से काटता है ओ राजाओं 
ग्रैर महाराजाओ्रों के भाग्य में भी बिरत्ठा ही दिखी हेती है ! 
यह सब आत्मविश्वास ग्रार मनेन्ुत्ति का प्रताप नहीं ते भर 
क्या है ? 

विचार करते से यह स्पष्ट रीति से ज्ञात दागा कि कई 
वस्तुविशेष या दशाविशेष सुखया दुख की सामभी कदापि 
नहों है, अरन हम अपनी पवित्र या दूषित, और ऊँचीया 
नीची मनेदृत्ति के अनुकूछ अपने के सुखी या दुश्खी मानने 
रऊूगते हैं । इसी बात के समभ कर हमे आत्मविश्वासी बनना 
चाहिए । हमे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने 
प्रताप, अपनी उपयेागिता और अपनी प्रतिभा में पूरा विश्वास 
रख कर समस्त काम करना ग्रार जीवन बिताना चाहिए | 
बिना आतम-विश्वास के याग्यता होने पर भी किसी काम के 
करने का साहस न दोगा ग्रार जस के आरभ्स करने पर 


न 


सफलता के रहस्य | छर्‌ 


उसमें सफलता न मिलेगी; इसके सिवा सब समय श्राकुछता, 
भय औ्रौर क्रोध, तथा दुःख, विपत्ति ग्रोर कु श के विचार चित्त 
के दबाये रहेंगे ग्रेर समस्त जीवन का तहस-नहस कर देंगे। 

यही सेचते रहना कि “मैं दुःखी हूँ” मी दरिद्री हूँ “मै अमागा 
हूं” इत्यादि वास्तव में मनुष्य के! सत्यानाश कर देता है | चह 
जा कुछ सेचेगा वद्दी सचमुच हे जायगा। यदि केई बुरे विचारों 
के. बुरे भावों का, घुरी मनेवृत्ति का श्र बुरी दशा के भय के 
अपने पास कभी न आने दे ग्रार सर्वेदा अपनी तेजस्विता, वीरता,' 
प्रताप, योग्यता ओर शाक्ति में हृढ़ निश्चय रफ्स्े, ते वह वास्तव 
में अभागा होने पर भी सुखी रह सकता है। हढ़ आत्म-निष्ठा 
ग्रेर हृढ़ आत्म-विभ्वास में वह शक्ति है जे बड़े बड़े देवता प्रों तक 
के कैंपा सकती, प्रकृति का झ्ञीत सकती प्रेरः सारे संसार पर 
अधिकार कर सकती है | अद्दा | थाड़ी देर फे लिये अपनी 
आत्मा के सध्चे स्वरूप का ध्यान फीजिए--बह अनादि है, यह 
अनन्त है, यह सदानन्द्मय है, वह सर्वे-शक्तिमान है, वह सर्च-' 
व्यापी है, वह स्वतन्न है, वह अपरिमित है ग्रेर वह तेजस्वी 
है| अपने चित्त में इन बिचारों का हंढ़' समावेद्ा करने का” 
स्वसाव डालिए और तब आप अपने वाध्तविक रूप के देख 
कर अपनो दशा के अवश्यमेव उन्नत कर सफेंगे ! 

अष दम इन्हों विचारों के अपने चित्त में ख्घान देते थे ग्रार 

' अपने के सगवान्‌ का अंश मानते थे, तथ हमारा प्रताप, 
हमारा तेज्ञ, हमारा गैारव ग्रेर हमारा मान कुछ प्रौर ही था। 


१७० द्वितीय भाग । 


अल अपने आपके यह समझ कर कि “में पाप हैँ, मैं पापकर्मी 
हूँ, मैं पापात्मा हूँ, ग्रार मैं पाप से पैदा हुआ हैं । हैं पुग्डरी 
काक्ष, मुझे बचाइए और मेरे सब पापों के दरिए [”४ ग्रैर 
इसी प्रकार से मानों यह साचकर कि “में दास हूँ, मेरे 
बाप-दादे दास थे, दाखत्व ही मेरी वृत्ति है, और में दास ही 
रहना चाहता हूँ। दे भगवन्‌, मुझे स्वतन्त्र कीजिए |” हम 
लेग अपनी वर्वमान हीन अवस्था को पहुंचे हैं श्रेर दिने-द्नि 
गिर रहे हैं। कहिय बैषम्य का कोई ठिकाना है | एक श्रार ते। 
स्वयं पापी ग्रार दास बनना, आर दूसरी ग्रेरः तुरन्त ही भगधान से 
कहना कि मुझे पुग्यात्मा ग्रार स्वतत्त बनाइए ] भगवान्‌ दम सभी 
के अपने तेज का ग्रेद्ा देकर हमें पहले ही से पुण्यात्मा और 
स्वतन्त्र बना चुके हैं, परन्तु जब हम स्वयमेव निरन्तर जकने 
ग्रैर मानने छगते हैं. कि हम बैसे नहों एूँ ग्रैर इस कारण से 
वास्तव में बैसे न रह जावे', तब इसमें ईश्वर का क्या देषप है ? 
परमात्मा चाहता है कि हम भाग्यशारी भर तेजस्वी, प्रतापी 
ज और स्वतन्य हैं, परन्तु हम अपने दूषित ओर अपविन्र विचारों 
से अपना जन्म बिगाड़ देते हैं । 

अपनी आत्मनिष्ठा से हम सब कुछ कर सकते हैं और अपने 
जीवन को उत्तम, सफल औ्रौर उच्चत बना सकते हैं । ' दम तुच्छ 


बडे 24»2०००००-न्‍ूूा कक (७२ र्र 


# ८“फपा5ह पापकम्माउह पापाका पापसम्भवः । 
त्राहि मां धुण्डरीकाच सर्वेपापहरो भव ॥ 


सफलता के रहस्य ! १७१ 


विचारों से एकदम अछग रहना चाहिए, अपविन्न बातें के 
कभी न मुँह से निकालना चाहिए और नोच काम कभी न करने 
चाहिए, नहों ते एक के निरन्तर सोचते रहने से, दूसरे का 
निरन्तर कहते रहने से और तीखरे के निरन्तर करते रहने से 
हम अपने के जैसा सेचेंगे, जैसा कट्देंगे ग्रेर जैसा करेंगे, वैसे 
ही किसी न किसी दिन सचन्षुच् हे जायेंगे । 





३-एक पवित्र छाया ।& 
2१४९०: ०३२ थे समय में एक सिद्ध मनुष्य हे गये हैं । वह ऐसे 


घू ४ ४» दुण्यशील थे कि उनकी साधुता के अवले- 
2 कनाथे चकित देवदूत इस संसार में आये। 
कर जिस प्रकार से नक्षत्रों के द्वारा ज्योति और पुष्पों 
के द्वारा सुगन्धि का सब्चार है| जाता है वैसे 
ही यह महात्मा बिना स्वयं आते इतस्ततः धर्मोसृत की वर्षा 
करते हुए भ्रमण किया करते थे । 
डनका पूर्ण दिवस दान देने तथा क्षमा करने में व्यतीत 
होता था। यद्यपि यह बहुत दाब्दों का उच्चारण नहीं करते थे, 
तथापि उनके मन्द द्वास, कृपा, सहनशीछूता और दीनवत्सलता 
के द्वारा उनका पूर्ण प्रादुभोव होता था। 
देवदूतें ने ईश्वर से प्राथना की--“प्रभा, इस मद्दात्मा के 
चम्रत्कार कर दिखाने की शक्ति दीजिए |” 
ईश्वर ने उत्तर दिया--“ठीक है, उस महात्मा से भी ते 
पूछे! कि उसकी क्या अभिलाष है |” 
# दिखम्बर १३६०४ । “आरीराधपेन्द्र” भांग २, संख्या &, पृष्ठ $६8- - 
१७१ । प्रायः यथापूर्व । स्वामी रामतीर्थमी के 'इसी नाम के (0, #0।5 
शी॥त0 ७.) लेख का अनुवाद । 


एक पविन्न छाया । १७०३ 


तद॒परान्त देवदूतां ने उस महात्मा से कदा--“क्या आप 

चाहते हैं के आपके हस्तस्पशे मात्र से रोगी के नीरेग कर 

दबैने की शक्ति मि्क ज्ञाय १” 

महात्मा--“नहीों, मेरी इच्छा है कि ईश्वर ही यह करे।' 

देवदूत--“क्या आपकी यद्द कामना है कि पापियों के शिष्य 
बना कर ( आप ) उनके ;भटके हुए चितों को खत्यथ 
पर छगावें ?” 

मद्दात्मा--“नहीं, यह कार्य देवदुतेों के! स्वयं करना चाहिए ।” 

दैबदूत--“क्या (निज) गुण-द्वारा मनुष्यों के चित्तों का आकर्षण 
करते छुए आपके सहिष्णुता का आदशे बनना 
शुजणेगा ? इससे ते। द्रेश्वर की भी भशंसा होगी | 

महात्मा--“नहों, पयोंकि यदि मनुष्य सेरी भर आह्ृष्ट दे! 
जाबेंगे, ता ईश्वर से उनका चित्त हट जायथगा | ईध्वर 
अम्य प्रकारों से प्रशंसनीय है ।” 

देवदूत--सम्प्रान्त द्वाकर) “फिर आप क्या चाहते हैं ?” 

महात्मा--(सहसा) “मुझे इच्छ ही किस वस्तु की हे! सकती 
है। बस, ईश्वर की कृपा चाहिए | क्या उसकी रूपा 
दाने पर मेरे पास सब कुछ नहीं है! ज्ञायगा ?” 

देवदूत--“तुम्हें' कोई वर माँगना चाहिए, अन्यथा तुमके 
अवश्यमेव फाई न काई धर अहण करना पड़ेगा ।” 

महात्मा-- अच्छा, में बिना स्वयं जाने हुए सब के साथ भछाई 
किया करें । 


१०७ द्वितीय भाग । 


अब ते! देवदूत व्याकुछ हुए | उन्होंने आपस भें गोष्ठी 
करके यह प्रस्ताव निश्चित किया कि“सभी समय जनम इस 
महात्मा की छाया इसके पीछे अथवा किसी पाइवे में पड़े जिसे 
यह स्वयं देख सी न सके, तब उस छाया के प्रभाव से रोग 
के खान में आरोग्य, दुःख के स्थान में सुख तथा शोक के स्थान 
में आनन्द का सड्चार है। ।”? 

पैसा ही हुआ | जब कभी वह महात्मा प्रमण करते थे, तब 
उनकी छाथा उनके पीछे या किसी न किसी पादवे में पड कर 
मुरभायी हुई घास के हरी-भरी, शुष्क वृक्षों का प्रफुछित, अल- 
रहित स्रोतों के जलपूर्या, निबेल बालकां का बलवान, तथा 
शेकाकुल माताशों के प्रसन्न करती थी | 

चह महात्तः बिना जाने हुए चमोरझुत की घरों किया करते 
थे, जिस प्रकार से नक्षत्र ज्योति का तथा पुष्प सुगन्धि का 
सथ्चार करते हैं । 

सर्वसलाधारण उनकी नपम्नता के कारण उनका आदर करते 
थे, तथा चुपचाप ही उनके अशुगामी होते थे | थे उनके 
चमत्कार का हाल उन्हें कुछ भी नहों बतलाते थे। द्ामेः शनेः 
खब मलुष्य उनका नाम भूछ गये और उनके "पक पविन्न 
छाया” कहने लगे । 





१-सूक्ष्म शिल्प ।& 


८४2६ छ मनुष्यों का कथन है कि संसार में सुख नहों 
8 झट है, इस कारण से बन में वास करके निबोण 
मम ग्रार मुक्ति के लिये प्रयक्ष करना चाहिए। अन्य 
54 33303 दल का विश्वास है कि संसार सुख से परि- 
पूर्ण है, इससे दुष्ट छाोगां से अपने के! बचा कर खाना, पीना 
और आनन्द करना उचित है। उत्तर पक्षयाले सुलासिलाषियें 
में अनेकानेक मत हैं| किसी की राय में ध्रन में, किसी की 
सम्मति में मन मे, श्रार किसी के लिये धर्म में सुख है। ऐसे ही 
अन्य लेगें के लिये शान, कमें, अथवा अधघमे में आनन्द है, 
परन्तु संसार में इस भाँति का मनुष्य कहीं न देख पड़ेगा जिसे 
सान्द्यय में सुख न गिले। सब ही सुन्दर रमणी की कामना 
करते हैं, सुख्धर नारी का देख कर प्रसन्न और सुन्दर बालक 
का प्यार करने का विमुग्ध द्वोते हैं, ग्रेर सेसार भे अनेक मलुष्य 
सुन्दर पुज-बधू पाने के लिये अपना माथा खपाते हैं। सुन्दर 
पुष्पससूद शब्या पर रचखे ज्ञाते हैं। घमाक्त काट जे! रपया पैदा 


'-क अटशननन हनन जन अनन्त नयी अवननीनन्‍ीनन-++ लत 





# भई १६४०८। “अभ्युदव की पु लेख्या, महै १६०८ ॥। अंशतः 
स्वंतन्त । 


प्‌०क 


श्ण्ट तुतीय भाग | 


करता है उससे सुन्द्र शद्द निर्माण करके और उसे सुन्दर डप- 
करणेा से सजा कर छोग अपने के ऋणी बनाते हैं| घर-बार, 
बरतन, पीतल ग्रौर काँसा जिस प्रकार से सुन्दर बन जायें बही 
यत्र करने के सब कटिबद्ध रहते हैं । सुन्दर वृक्षों से उद्यान का 
सुशेमित करने, सुन्द्र मुख पर सुन्दर प्रुलकराहट देखने, आर 
सुन्दर सोने के आभूषण से सुन्द्री के सजाने की इच्छा सबद्दी के 
रहती है। जन-समूद इसी सुन्द्रता पर सर्वदा मोहित रहते है, इस 
7रण से दस खान पर इसका निरुपण करता अनुचित न हागा 

सैन्द्य्य-तष्ण जितनी ही बलूवती दे। यह डतनी ही 
प्रशंसनोय ग्रौर परिषेषणीय भी है। जितने प्रकार का मालुषिक 
सुख दाता है उन सब में यद् उत्कृष्ट है, कारया कि यह 
पवित्र, निर्मेल एवं पाप-स्पश-शूल्य है । सैन्द्य्थ का उपभोग 
केयछ मानसिक सुख है। स्पशोत्दियों के साथ इसका कुंदे 
सी लरेकार नहों है । यद् बात सत्य है कि अनेक समर्योा 
पर सुन्दर वस्तु का सम्बन्ध इन्द्रिय-परितृप्ति से रहता है 
परन्तु सान्द्‌य-जनित' सुख इन्द्रिय-तृप्ति से अधश्यमेष सिक्ष 
है । जितना सेतेष सोने के पात्र में जल पीने से हाता है उतनी 
ही तृप्ति मिद्ठी के मद्दे बरतन में पान करने से हागी, परन्तु 
स्वशापाञ्न में पानो पीने के अतिरिक्त सुख का भी अनुभध है।ता 
है। यही सौन्दस्य-जनित मानसिक सुख्त है। अपने ही सोने के 
गिलास में जल पीने से थाड़ा बहुत अहड्भार-जनित सुख भी 
मिक्का द्वाता है, किन्तु अन्य भसुष्य के स्वगेपाध-द्वारा जे तृष्या- 


सूक्ष्म शिल्प । १०९ 


निवारणातिरिक्त सुख हेा।ता है उसे सान्दर्य्य-जनित मात्र कहना 
पड़ेगा | दूसरे अधिकता में यही सुरू ग़रुधतर है। शेभा-प्रिय 
ग्रेर काव्य-रसिक जन इस प्रभेद के अनेक डदाहरण सेत्च 
सकते हैं | ठीसरे अन्यान्य सुख फिर फिर अनुभव करने पर 
अप्रीतिकर होने छगते हैं, किन्तु सान्द्य्प-जमित सुख चिरंनूतन 
और चिरप्रीतिकर रहता है, अतपव जे छाग मलुष्प-जाति के 
इस सुश्र के बढ़ायें थे मजुष्य-ज्ञाति के परापकारियों में परि- 
गणित हाने चाहिए । आप भल्ठे ही उस एक भिक्षुक के, जे 
सड़क पर गोत गाते हुए भिक्षोपाजन कर रहा है, अपना उप- 
कारी कहने भे संकाच करे, किन्तु उन मदाकवि महेोपकारी 
चाज्मीकिज्ञी का, जिन्दोंने करोड़ों मन्तुष्यों के अक्षय खुख 
ग्रार चित्तोत्कर्ष का उपाय विधान क्रिया है, खब से उच्च श्रेणी 
में रखना सर्वथा डचित देगा । 

जैसे भनुष्य के अन्यात्य अभाषों को पूर्ण करने के किये एक 
पक बिया है वैसे ही सैल्द्र्य्याकांक्षा की परिपूर्ति के लिये भी 
विद्या है | सौन्दर्य के पैदा करने के अनेक उपाय हैं। उपाय- 
भेद के अनुकूल उस विद्या के प्थक्‌ पृथक्‌ रूप हैं| हम छेग 
जिन अनेक वस्तुओं में सुन्दरता का अछुभष करते हैं उनमें से 
बहुते। में वर्णमात्र दाता है तथा ग्रार कुछ भी नहीं दाता है--+ 
जैसे आकाश; कुछ में वर्ण के साथ आकार दाता है--जैसे 
धुष्प; भार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बये, आकार ग्रोर गति ये 
तीनों हे।ति दैं--जैसे “खप' | इली प्रकार से कुछ वस्तुओं में 


११७ तृतीय साग । 


बणे, आकार, और गति के साथ शब्द भी हाता है--जैसे 
'ह्वाकिल। इन साधने के साथ अथैयुक्त-बावय की भी गणना कर 
छेनो चाहिए । इससे यह स्पष्ट है कि सान्द्ग्य-सुजन के लिये चरी, 
आकार, गति, शब्द, एवं अथेयुक्त वाक्य मुख्य सामझ्ी हैं। 

जिस सान्द्थ-जननी विद्या का अवलम्धन वर्णा-मात्र है बही 
चित्र-विद्या है, ग्रैेर जिसका अधवलूम्बन आकार है वह चिया 
दे। प्रकार की होती है; जिल विद्या का उद्देश्य जड़ का आक्ृति- 
सान्द॒य्य है उसे स्थापत्य, तथा चेतन और उद्धिद्‌ की सुन्दरता 
के बद्देश्यवाली कछा के भास्कय कहते हैं। जिस सैन्दय- 
जननी विद्या की सिद्धि गति द्वारा हाती है उसे नृत्य कहते हैं । 
पेसे ही जिसका अथलूस्बन शब्द है उसे संगीत तथा जिसका 
उद्देश्य अर्थयुक्त वाक्य है उसे काव्य कद्दना हागा । 

काव्य, सक्ीत, नृत्य, स्वापत्य, भार्कर्य, एवं चित्र ये छः 
सैान्दरय्य उत्पन्न करनेवाकी विद्यारएँ हैं । इन्हों का नाम सूक्ष्म 
दिह्प # है | ये छः सोान्द्य्य-जनयित्री कछाएं मनुष्य फे ज्ञीधन 
के सुभूषित करती ग्रार सुखमथ बनाती हैं। भाग्यहीन मनुष्य 
इम कलाओं से विरोध करते रहते हैं।वे सुख का अनुभव 
करना नहीं जानते हैं, इस कारण से उनका बढ़ा अनादर होना 
है श्रार वे अपने के। सुखी नहीं बना सकते हैं । भतदरिज्ञी ने भी 
पेसे भाग्यरहित जने की वें डी ख़बर छी है । उनका कथने है।--- 


न शत8छ 808५ 


खदध्म शिल्प । १११ 


“ज्ञा मनुष्य साहित्य, संगीत प्रार कछाओं के नहों जानता है 
घह सचमुच बिना सींग ग्रार पूँछ का पशु है ।” +# 

ऐसे मद्दात्मा (अव्पात्मा ? ) बिना पूँछ ग्रार सींग के पशु 
बन कर जितना सुखी हे। सकते हैं उसे सर्वेसाधारण के। बिचा- 
रना चाहिए, परन्तु ने भ्ुष्य, लिन्दे (१) साहित्य (२) सद्भीत 
ग्रोर (६) कला इन तीनों का ज्ञान नहों है, एकदम देष के 
भागी नहों हैं। उनके अज्ञान के कई कारण हैं । इन बातें में 
मनुष्य की लामाजिक रीति ग्रार अथ-शून्यता बहुत कुछ व्याघात 
करती है । पूर्थ पुरुषों के भद्गासन के न त्याग कर वे ठीड़ियों' 
की भाँलि उसी गते में पड़े रहना पसन्द करते हैं, इसलिये 
स्थानाभाष से वहाँ. पर परिष्छृति ओर सौन्द्य्य-लाघन असस्मच 
हैं । इसके सिवा दारिद्रद्य अपना के हाथ श्र पैर नहों फैलाने 
देता है । वास्तव में सान्दर्य अथ-सोध्य है । 

अब चलिए सामाजिक रीतिये| पर ध्यान दीजिए । नागरिक , 
महिलापं के. अछड्भार, विचादें के ऊटपटाँग ख़र्चे ग्रार अन्य 
प्रकार के अपव्यय सबही के! करने पड़ते हैं। सब पर तुरो यह 
कि शुकर-शाका के समान गृह में वास करना पड़ता है। 
यदि केाई काई सज्जन उपरोक्त दोषों के हटा कर सुसज्जित गृह 
में वास करना आरम्म करते हैं, ते वे अपनी मिक्ृष्ट असुकरण 


# “साहित्य-संगीत-कत्ता-विद्दीनः 
साक्षात्पश्ुः पृच्दचिपाणहीनः 
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करने की शक्ति के! बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं । वहाँ पर डनका 
उद्देश्य सान्द्य्य का अनुराग न हे।कर व्यथे वस्तुओं में द्रव्य का 
अपव्यय मात्र हा जाता है । एक पिद्दान ने ठीक ही लिखा है कि 
अपने यहाँ के अनेक रईसे के बैठक घर मकान न मालूम हेकर 
किसी जँगरेज़ सादागर की दुकान प्रतीत होते हैं। यह अत्यन्त 
लज्जास्पद विषय है । छाखें रुपये अपव्यय करके बड़े सामान 
ख़रीदे, ग्रार स्वदेश के करेड़ीं रुपये छुटा दिये, तब सी कला- ! 
, काशछ सुदूर पराहत, सीधे-सादे अँगरेज़ दुकानदार बन चेठे 
ग्रौर इसके साथ ही रही-सही 'रियासत' भी काफूर है। गयी ! 

हमार भारतवर्ष किसी समय सूक्ष्म शिव्प के लिये बहुत 
विख्यात था। ग्रव आज उसे इस विषय में भी इतना गिरा हुआ 
देख कर बिना अभ्रुपात्त किये चित्त नहीं मानता है। इन 
कलाओं की उन्नति रुपये पर निर्भर है, अतएव रईस छोगें के! 
इस बात के लिये अवश्य सचेएठ हा ना चाहिए, जिसमें सूक्ष्म शिव्प 
भारतवर्ष से कद्दों एकदम न नए है। जावे । न जाने कि रईसें के 
अँगरेजु दुकानदार प्रतीत. होने में क्या स्वाद आता है । शिवप 
की सम्रुद्धि जातीय अभिवृद्धि के हेतु अत्यायदयक है । 


२-अनुकरण । ७ 


“४ राने ढँग के अनुभवशील ग्रार बयात्रुद्ध महाजु॒- 
7 भाव बहुधा आजकल के नयी ज्योतियाले 
0४20४0४४/  छड़फी के अनेकानेक देषों का आगार बत- 
लाया फरवे है| वास्तव में थे ऐसा द्वेष से नहीं, बरन अपनी 
सहृदयता के कारण, तथा नवथुवकों के अचगुर्शा का दृटाने की 
बुद्धि से, ग्रार उन्हें भविष्य में देशहितेषी बनाने के लिये कहा करते 
हैँ। अनुभव-प्राप्त मनुष्यों की मार्क की बाते के तिरसकार के 
खाथ हँसी में उड़ा देना बेसमकी का काभ हैं| उनके उपदेश 
का सुन कर यदि काई देष अपने में सचमुच हों, ता उन्हें हटाने 
का प्रयज्ष करना चाहिए | यही अतुरता है ग्रैर यही सुधार का 
चिह्न है । आप में गुण वतेमान दें, ते! ग्रेर भी अच्छी बात 
है, परन्तु देषष-निवोचन अत्यावद्यक है, क्‍योंकि जानने ही पर 
आप अपने को देपपों से मुक्त कर सकते हैं। 
नयी ज्योतिबारें में अच्छे अच्छे शुणां के साथ अनेक दे।ष 
भी है। उन सबमें असुकरणातुराग सर्वादिसम्मत है ! कभी 
कभी इसी देध की अधिकता के कारण दमारा उपहास 


2४ 


्डः 


वन ल्श्ः 
धन 


# सेप्टेम्बर १६५८ | ता० ११०--६--१ ३७८ का “भ्भ्युदय!! 
प्रच्र 
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किया जाता है। अलुकरण माच कदापि दूषणीय नहीं है । सिया 
अलुकरण के पहिले पहिल शिक्षा का और कोई उपाय नहों है । 
जैसे छोटा लड़का घड़ीं की बात-चीत के सुन कर बेलना ग्रौर 
बड़े दाने पर अन्य कैागें के। काम करते हुए देख कर कार्य करना 
खोखता है वैसे ही एक असभ्य ग्रार अशिक्षित जाति सभ्य और 
शिक्षित जाति का अन्ुकरण करके स्वयं शिक्षा धाप्त करती है । 
यदि इस सभय हम छेाग अँगरेजों का अनुकरणा करें, ते यह 
संगत और युक्ति-लिद्ध है|! सकता है । यह सच है कि आदिम 
सभ्य जाति ने बिना अनुकरगा के अपने के स्वत: शिक्षित ग्रोर 
सभ्य बना लिया था; प्राचीन भारत औ्रैर मिसर देश की सम्यता 
का बिकास किसी के भी अल्ञुकरुण से नहीं छुआ था, किन्तु 
कहिए कि यदद वतेमान येगेप देश की सभ्यता किस का फल 
है ? यह वास्तव मे रोम ग्रैर यूनान देश के अनुकरण का परिणाम 
है। ठीक भी है, यदि याराप के देशों ने पहिले ही से अन्लुकरण 
न किया होता, ते आज ये श्र छ दशा के केसे प्राप्त है।ते ? 

छागां का विश्वास है कि अनुकरया में प्रथम भ्ंणी का 
उत्कर्ष भाप्त होना असम्भव है। उसे पहिले साहित्य के सम्पत्ध 
में बेखिए | संसार के अमेक उत्तमेात्तम काव्य अज्ञुकरण मात्र 
हैं। ड्राईडेन का अनुकरण पाप ने किया; अनस्तर जान्सन के 
पाप का अनुकरण किया । वर्जिछ का काव्य दवेभर के भसिद्ध 
काव्य-भन्थ का अन्ुकरण है । राम का समस्त-साह्वित्य यूनान के 
साहित्य का अभुकरण है । 


अनुकरण । श्श्ण 


विदेशी डदाहरण जाने दीजिए; अपने यहाँ देखिए कि 
महाभारत अनेक अंशों में वाद्मीकि-शमायण का अनुकरगा 
मात्र है। अन्यात्य पुस्तकें में अनुकृत और अनुक्रण के समस्त 
नायकों में जितना भेद पाया जाता है प्रायः उतना ही राम ग्रौर 
युधिप्ठिर में भी है । रामायण के अमितबलधारी, धीर, जिते- 
न्द्रिय प्रार श्रातृवत्सल लक्ष्मणा महाभारत में अज्ञु न के रूप भें 
परिणत हे गये हैं | ऐसे ही भरत और शात्रज्न नकुल और खट्द- 
देव हे! गये हैं। महाभारत में भीम की नूतन खूष्टि में कुस्मकरो 
की कुछ काया वतेमान है. । रामायण में रायण, भदहाभारत में 
दुर्योधन, रामायण में विभीषण, यहाँ चिदुर; ऐसे ही अभिमन्यु 
का संगठन इन्द्जित्‌ की अस्यिमरज्जा लेकर किया गया है। यहाँ 
शाम साई ग्रार पल्नो के साथ चनवासी हुए, महाभारत में 
मुधिप्तटिर भाहये। ग्रेर पत्नी के साथ चनचारी हुए। अथ च 
देने ही राज्यच्युत हैं । एक की पत्नो हर की गयी थी, दूसरे की 
पत्नी सभा के बीच में अपमानित हुई । 

इन देने काव्यों की सार कथा यही है कि थुवराज के 
राज्यच्युत हाकर वनवास करता पड़ा, ग्रार अन्त में लड़ने-मिड़ने 
के बाद समर में विजय पाने पर फिर अपने राज्य पर अधिकार 
मिला । छोटी छोठी घटनाओं मे भी इन देने मे साहशय चते- 
मान है । मिथिला का धल्ुभेकु पांचाल के भत्स्यविन्धन भे 
परिवर्तित है! गया है, तथा दृशसथ-कृत पाप भैर पांडु-कूत 
पाप में विलक्षण पेक्य देख पड़ता है । यदि आप की इच्छा म॑ 
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है, ते चाहे महाभारत के रामायण का अस्लुकरण न कहिए, 
परन्तु वास्तव में अनुकरण श्र अल्लुकृत में इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध बिरला ही देखने में आवेगा | 

अब समाज के सम्बन्ध में इस विषय पर दृष्टि डालिए | 
यूनान की सभ्यता का द्वाल जान कर रामघालें ने उनका 
अचुकरण करना प्राश्म्भ कर दिया | किकेरों की घाम्मिता, 
चजि छ का महाकराव्य, हेशरेल का गीतिकाव्य, खेनेका की घममे- 
तीति आदि इसी यूनान के अनुकरण के फल हैं । इटली प्रौर 
फ्रांस के साहित्य श्रोस प्रार रोम के अनुकरणा हैं । यहाँ तक 
कि येरोय की शासन-प्रणाकी ग्रोर व्यवस्था-शासत्र सब ही रोम 
के अनुकरणा हैं । याराप की आधुमिक स्थापत्य ग्रार चित्र 
विद्या भी रोम और यूनान के मूल से विशिष्ट हैं। पहले इन सन्न 
में अजुकरण ही था, परन्तु अब इन सब रीतियों ने अछुकरण 
की अबसा के छोड़ कर एक उन्नत ग्रार पृथक भाव घारण 
कर छिया है। प्रारम्भ में अनुकरण अज्ञुकरण मात्र हांता है, 
परन्तु उसमें प्रतिभा का समाचेद हा जाने पर वहद्द एक 
स्वराधोन भाव धारण कर छेता है। पैसे दी अभ्यास का सिर 
रखने से चह उत्कप के प्राप्त हे सकता दे | जिस समय बालक 
विद्यारम्भ करता है, तब पहले बद गुरू के लिखे हुए अक्षर का 
अनुकरण करता है, अनन्तर वह स्वतंत्रता के साथ लिखता है, 
और बाद की प्रतिभाशाली देने पर थह स्वयं उत्कर्ष के प्राप्त 
कर सकता है ! 


अनुकरण | श्र 


इन सब बातें के साथ यदद भरी भाँति स्मरण रखिए कि 
प्रतिभाशूृत्य अनुकरण कदय है । जिन छेोगें में आविष्कारिणी 
बुद्धि नहों है ग्रेर जे! सदा अनुकरण ही किया करते हैं उनमें 
स्वतंचरता कदापि नहीं देख पड़ती है । येाराप-देशीय नाटके 
से इस बात का अच्छा उदाहरण मिलेगा | याराप के लब नाटक:- 
कारें ने यूनान के नाटकों का अनुकरण किया । इगलेड गैर 
स्पेन अपने प्रतिभाशाली अन्लुकरण से पाथेक्य ग्रार चैचित्य 
प्राप्त करने में समथे हुए, तथा अन्य देशों में वही पराधीन और 
निदनीय अजुकरण साफ़ भककक रहा है | 

चही अन्ुकरण निन्‍दनोय, अधाइकनीय, आर अग्राह्म है जे 
प्रतिभा से रहित है । “चास्तव में प्रतिभावान्‌ का अनुकरण 
अजुकरण ही नहों बना रद्दता है, बरन वह उसे पेसा अपना 
छेता आर अपनी स्थिति के अज्लकूछ कर देता है # कि उन 
दे!नें के पूर्वापर रूपों में बड़ा भेद हे। जाता है ।” अक्षम व्यक्ति 
के अनुकरण से अधिक घृणकर अन्य कोई वस्तु नहों है। आज- 
कछ के प्रचल्चित अनुकरणोां में से अधिकांश विवेक और प्रतिभा 
से शूल्य है । इसो कारण से वे तिकृष्ट प्रैेर निनन्‍दा के याग्य हैं । 
दूसरे जितनी अधिक प्रवृत्ति इल दिनों अशुकरणां की श्रार देख 
पड़ती हैं बह अनावश्यक है । इन्हों कारणा से बहुधा यह हष्टि- 
गायर दाता है कि काग अनुकरण करने में अच्छी बाते के 
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अहया करने के बदले बुरी बातें सीखना आरम्भ कर देते हैं । 
यद्द बाध्तव में बड़े दुःख का विपय है। जितने रोग द्वोाषों 
के अज्चुकरण में प्रवोण दिखाया देते हैं उतने शुशां की ग्रहण में 
नहीं ज्ञान पड़ते हैं । यदि विचार के साथ उत्तम उत्तम 
बाते और रीतियां का अस्ुकरणा किया जावे, ते क्या ही 
अच्छा हे। । 

प्रतिभाशार््ी अनुकरण हेने पर भी दे देषों की सम्सावना 
है। उनमें से प्रथम वैचित्रय का अभाव है। संसार में विचित्रता का 
देख कर पक श्रकार का सुश्ष हैाता है| यदि पृथ्वोतछ पर सब 
पदार्थ एक ही प्रकार के दवाते, तो जगत्‌ इतना सुखमय फदापि न 
द्वाता । यदि इस लेक में सच्च शब्द केकिला के स्वर के 
समान होते, ता बचलाइप वास्तविक का किला की भछुर कण्डध्वनि 
का क्या प्रभाव पड़ता ? भनुष्य में यद प्रकृति धरतेमान है कि उसे 
विचित्रता से सुख मिलता है । अनुकरण में इस सुख का नाश 
है। जाता है| 

दूसरे प्रत्येक काम का यद्द नियम है कि उसे नये रूप में बारंबार 
करने से उत्कर्ष मिल सकता है। अन्ुकरण करने में पहलेघाले 
काय के प्रायः समान ही बादवाला काम देता है। इसमें 
किसी प्रकार की नूतन चेष्टा के लिये उद्याग नहीं किया जाता 
है, सुतरां अपनो प्रतिभा की उन्नति कटिनता से होती है। यह 
बात शिवप, साहित्य, विशान, सामाजिक कार्य तथा भानसिक 
अभ्यास सब ही मे सत्य है । 


अजुकरण । ११५०, 


मनुष्य के देह घारण का यह सुख्य प्रयाज्न हैं कि उसकी 
शारीरिक श्र मानसिक दुत्ति की सामकालिक तथा यथाचित 
सफूर्ति श्रैेर उश्चति हेा।ती रहे । इन कृत्तियों में से अनेक उसकी 
सद्दायक द्वाती हैं तथा कई अनिश्कर भी द्वाती हैं। मनुष्य 
अनेक हैं श्रैर प्रत्येक मनुष्य के लिये सुख भी बहुत प्रकार का 
है। उन्हों सुख्तों की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के उपायों के 
करने की आवश्यकता हेती है। भिन्न भिन्न प्रस्ि के छोग 
अनेक भाँति के उपाय करते हैं, इसलिये संसार में प्रवृत्ति- 
घैच्ित्य, काय -वैचिप्य ग्रेर चरित्र-वैचित्य देखने में आता है। 
असुकरणा-प्रश्वुत्ति का यह फल दाता है कि अजुकरण करने- 
घाछा अपने आदी की प्रवृत्ति, उसकी कार्ये-परिपाठी ग्रार चरित्र 
के बाहर फठिनता से जा पाता है। जब समाज का समाज 
पक किसी कार्यक्षम मनुष्य का अचुकरण करने छगता है, तब 
विध्िक्रता का नाश जरूर हे ज्ञाता है । इस दद्या में मजुष्य- 
चरित्र में सबोहूपूर्ण स्फूर्ति नद्दों दाने पाती है, खघ मकार के 
कार्या नहीं है। सकते हैं, प्रार मलुष्य के सब तरह का "सुख 
नहीं मिक्तता है-सुष्यत्व अलस्पूर्ण रह जाता है, समाज 
असम्पूणो रह जाता है, ग्रोर मल॒ध्य-जीवन असस्पूणे रह 
जाता है। 

अन्त में यह सदा ध्यान रखने के येग्य है कि प्रतिभाशाली 
अलुकरण ही भाषा है। इससे अच्छे फकें की आशा रहती है । 
अनुकरण की अबखा फे समाप्त दाने पर स्वतत्थता भी अपने 


१५५७ तृतीय भाग | 


आप आ जाती है। यदि आवद्यक समय के हे। जाने पर भी 
अनुफरण-प्रवृत्ति बलवती बनी रहे, तथा स्वतस्त्रता न आये, और 
मनुष्य ने स्वयमेव अपने लिये उसे समुचित बना कर विज्ित्रता 
न पैदा कर ली है।, ते यह नोच अन्लुकर ण-प्रवूत्ति सर्वनाश का 
कारण है। सकती है आर अत्यन्त निःदनीय तथा खर्वथा 
व्याज््य है । 


३-प्राचीन समय की कलक । 
द्रोपदी | 


(१) 


022] अर, हे पुराने या नये जिस किसी हिन्दू-काव्य में 
देखिए सब आदर्श नायिकाओं ओर सखियें 
के बरित प्रायः एक ही साँचे मे ढले हुए पाये 
जायेंगे। अपने अपने पतियों में रत, छत्ञा- 

शुक्र, सहनशील, और केामल स्वभाषवाली छरलनाएँ ही 

आदर्श भानी गयी हैं । इसी गठन के अल्लुखार मद्दाकनि 
वाल्मीकि ने विश्वविमेहिनी सीता के चरित के! लींचा है। 
धकुम्तका, दमयन्ती, रसावकी आदि उन्हों जानकीजी फी छाया- 
मात्र हैं। किसी दूसरी भांति की स्तियाँ हमकेा अपने यहां 
काव्यों में बहुत कम दिखायी पड़ेगी । जहाँ देखिप चह्ाँ सीता 
ही के अनुकरणा की भरमार है। आज़ भी जे! लोग काई नाटक 
या उपन्यास लिखने बैठते हैं थे कट से उसी जनककुमारी का 
चित्न उतार छेते हैं । इस बात के कई एक कारण हैं। एक ते 
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श्श्र्‌ तृवीय भाग । 


सीताजी का चरित्र अत्यत्त मधुर है, दूसरे आय्य-ज्ाति के 
महुष्यें में इसी भाँति के जीवन की बड़ी प्रशंसा की जञावी है, 
और तोखरे यह कि आर्थछलनाओं में इसी प्रकार का चरित 
सबसे ऊँचा गिना ज्ञाता है। 

केवल द्वोपदी में कहों साताजी की छाया का थी पता नहीं 
है। चतुर मदाभारतकार ने इस द्वीपदी में एक नये प्रकार की 
नाथिका का चरित्र संगठित किया है। सीता सब सती स्थियां 
में बहुत बढ़कर मानो जाती हैं, श्रेर पाँच पतिवारी द्रोपदी 
के भी श्रीधेदव्यासओ ने सती कह कर लिखा है। ठीक भी 
यही है । कबि का चास्तविक असिप्राय यह है कि पति चाहे एक 
हा और चाहे पाँच हैं।, स्री के लिये पति की उपासना ही उसके... 
सतीत्व की पहचान है| सीता आर द्वोपदी दे।ने| ही पत्नी धार 
रानो के रूप में अपने अपने काम में तत्पर है और धर्मतिष्ठ हैं । 
इन में केवल इतनी सम्रता है कि ये दे ने ही रानियां भार कुछ-वघू 
हैं, परन्तु सीता रानो द्वाते हुए भी विशेषतया कुछ-व्धू हैं भार 
द्रौपदी कुछ-बधू द्वेते हुए भी विदेषतया रानी है। लीता में स्तियां 
के खब कोमल गुण दिखायी पड़ते हैं ग्रेर द्रौपदी में त्री-जाति के 
समस्त कठिन गुण--प्रयंडता और तेजस्धिता--साफ़ चमक रहे 
हैं। सीता भीरामचर्दजी के येग्य पत्नी थों आर द्रोपदी मौम के 
लिये सुयाग्य वीरेचद्राणी। सीता के दरते समय राक्षस-राज राषण 
के कुछ भी कलश नहीं उठाना पड़ा था परन्तु यदि कहा द्वोपदी 
की हरने के लिये लंकेश आये होते, ते चह कीचक की तरह 


थ्राचीन समय की भलक | १२३ 


अपने प्राण खेते अथवा जयद्वथ की नाई घरती पर पटक 
दिये जाते । 

पहले पहल द्वीपदी के स्वयंबर में आइए । राजा द्रुपद्‌ 
की पत्नी का यह प्रण था कि जे। काई दुबंध छक्ष्य में निशाना 
मार सकेगा उसी के साथ द्रोपदी का विवाह हैगा । कन्या 
दुपदसुता सभा-मंडप में छायी गयी। दुर्योधन, जरासन्ध, शिशु- 
पाल आदि बड़े बड़े शुरवीर राजा पाणिश्रहण की छारहूसा से 
इकट्ठा हुए. । एक पक करफे सब ही निशाना लगाने के उठे, 
परन्तु किसी के भी सफछूता न मिली | अन्य राजाओं के बीच में 
अड्भु देश के राजा कर्ण भी छक्ष्य बेधने के लिये तैयार हुए । 
अंब यहाँ पर काव्य सचनेचाके की चतुरता देखिए । उसका 
प्रयाजन तो यद्ध है कि पाण्डनें के साथ द्रोपदी का ब्याह 
होगा | अब बड़ा सेकट उपल्ित हुआ | यदि कहो कशे ने 
निशाना भार लिया, ता फिर पांडवें के साथ विवाह कैसा ? 
यदि काई छेाटा-मेटा कवि दे!ता, ते! उसने करे का भी रध्ष्य- 
बिंध्षन मे अशक्त कद दिया दाता, परत्तु चास्तव में कणे ही की 
तेजस्थिता भार बीये अज्ञ न के पराक्रम का मानदंड है | कणे के 
प्रतिपक्षी होने प्रेर उनके! दृरा देने ही से महाभारत के 
उधान नायक अज्ञुन के गैौरच की इतनो अधिकता है । 
किसी अन्य क्षुद्र कवि मे कर्ण के इस स्वयंबर में उठाया ही 
न होता, परन्तु ऐसा करने से काव्य की सर्वोछू-सम्पन्नता में 
अचइय देषष आ जाता । जहाँ पर सुवदना सुच्द्र कुमारी के 


श्श्छ तृतीय भांग । 


लाकय से सब राजा निशाना मारने के उठे थे वहाँ केवल 
कण ही क्यों न उठते ? 

महाभारतकार ने बड़े कैाशल से लक्ष्य बेधने के लिये बल 
शाली करण का उठाया प्रौर उसके महापराक्रम के भी पहिले 
ही के समान अविच्छिज्ष रक्‍कस्ता। उन्होंने उसा समय औ्रर 
उसी डपाय से एक और बड़े भारी अथे के! सिद्ध कर लिया--- 
दोपदी के चरित्र क्षा भी साफ़ तार से अकट कर दिया | यदि' 
धर कोाई कन्या हाती, ते विशाल सभामंडप में बड़े बढ़े 
राजाओं, वीरों प्रौर ऋषियें के देख कर चुपचाप बेठी रहती, 
किन्तु कुमारी द्वोपदी, करे के निशाना लगाने के लिये तेयार 
देख कर तथा अपने पिता राजा द्रुपद और भाई भ्रृष्टश्युद्ध की , 
रक्ती भर भी चिन्ता स करके, साफ़ बेल उठीः--“हम इस 
खूत के लड़के के साथ कदापि न विवाह करेंगी ।” यह सुनते ही 
क्रुद्ध है।कर के बैठ गये । देखिए यद्दाँ पर कवि ने कैसी चतु- 
रता से राजकुमारी के दुर्दमनीय दपे के प्रकाशित किया है। 

इसके बाद हुआ में जीत छी गयी द्रोपदी के चरित्र फे 
देखिए । तेजस्वी प्रार अभिमानयुक्त भीम, अर्जुन आदि ने 
अपने की झ्ञुएप में हारने के बाद चू' तक न किया ग्रोर दुर्योधन 
की अधीनता स्वीकार कर ली । यहाँ पर पतिपरायगा पत्नी के 
छिये अपने स्वामी की तरह अधीन है| आना ही उचित था, 
परन्तु दुर्योधन की सभा में अपना बुलावा सुन कर द्रीपदी से 
सुरुस संदेसा छानेधघाले से कहला भैज्ञा।--“चहां सभा में 


प्रायोन समय की भ्ूलक | श्र 


जाकर युधिष्ठिर से पूछे कि क्या वह सच-मुच अपने को ग्रार 
हमके ज्ञुए में हार गये हैं | इस हाल के पूरे तार से जान कर 
हमके यहाँ से ले जाना । धमेराज किस तरह से हार गये हैं 
यह ज्ञान लेने के बाद हम तुम्दारे साथ चलेंगी।' द्वोपदी का 
यह स्पष्ट अभिषप्राय है कि हम यकायक अधीनता न स्वीकार 
करेंगी | दोपदी के चरित्र में धर्माचरण ग्रार दर्ष स्पष्टतया 
भलक रहे हैं । यहाँ पर हम दपे के गये के अथे में नहीं, बरन 
तेजस्विता के अथ में लेते हैं । यह दर्प द्रौपदी में पूरी मात्रा से 
विराजमान था गऔ्रर जैसा साधारगणातया देखने भे आता है उसके 
भ्रम का विशेधी न देकर एक पकके सहायक का काम दे रद्दा था । 

सभा में आने पर द्रोपदी का दर्पे प्रेर भी अधिक प्रकाश 
के भाप्त हुआ । बह दुःशासन से बाली;--““यदि इन्द्र तक तेरी 
सद्दायता करने को तेयार हें, ते भी शाज्ञ-पुत्र झोग तुझे न 
क्षमा करेंगे ।” इसने अपने स्वामियां की ग्रार इशारा करके 
कहा।--“ प्रतीत होता है कि क्षात्र धर्म पक बारही नष्ठ है| गया 
है |” भ्रेर भीष्म आदि बड़े छेगां की श्रेर देख कर कददाः-- 
“आन पड़ता है कि भीष्म, द्रोण और भहद्दात्मा बिदुर का कुछ 
भी अधिकार इस सभा भें नहों है ?” यह सब हेते हुए भी 
अबला का तेज्ञ बहुत देर नहीं दक सकता है । जिस समय 
करी ने द्रीपरी के! वेश्या कह कर इंगित किया ग्रौर दुःशासन 
से उसका जीर खोँचना आरम्भ किया, तब द्वौपदी की प्रभा 
स्तीण है| गयो । भय खाकर उसने अलहाय अचखा में अशरण- 
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दाश्ण कृष्णा का रूपरण कियाः--“हा नाथ | हा रमानाथ | 
हा ब्रजनाथ ! मैं कैरध-सागर में ड्रब रही हैँ | मुझे जल आ 
कर. उबारे [” यहाँ पर कवि-श्वेष्ठ श्रीवेदत्यासओी ने अपनो 
ये।ग्यता का चूड़ांत परिचय दिया है | 

आगे चल कर द्रोपदी के चरित्र के देखिए | जब हर ले- 
जाने की इच्छा से काम्यकू बन में जयद्थ अक्रेछी द्वीपदी के 
पास आया, तंत्र पहले तो उसके अभिप्राय को न जान कप 
द्रपदसुता ने उसकी अतिथि-सेवा की, परन्तु ज्योंही जयद्वथ 
ने अपनी दुए इच्छा को प्रकट किया, त्योंही बाधिन के समान 
गज कर द्वीपदी ने उसका अपने तेजस्थिता का परिचय 
दिया । जयद्वथ ने इस पर कुछ भी नहीं ध्यान दिया श्रैर बला- 
त्कार से डसे पकड़ने का यत्न किया | एक बार ते इस पिशाय 
राजा का भीम गौर अज्जुन की वीरपल्ो ने अपने भुज-बल 
के प्रताप से धरातल पर गिरा दिया, किंतु उसके बाद जयद्रथ 
ने बलपूर्चक द्रौपदी के। रथ पर बिठा लिया | उस समय रोना 
गैर बिछाप करना वीरांगना के लिये अनुचित था | घ्विर-च्ित 
श्रेरः निर्भय हे। कर चद्द रथ पर बैठ गधी । जब थाड़ी ही देर के 
पीछे जयद्रथ ने पांडवे के विषय में प्रश्न किये, तब चह निशरशंक 
होकर दर्प के साथ अपने स्वासियें का गुण घरणोन करने शेर 
उनका परिचय देने लगी । उसे इस बात का री भर शो 
भय न हुआ कि मैं ज़यद्रथ के ही रथ पर बैठी हूँ. । यह प्रसेध _ 
महाभारत में बारंबार पढ़ने के याग्य है । 
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द्ोपदी के चरित्र के सम्यन्ध में एक बड़ा ही जटिल प्रश्न हैं । 
यह तत्व सचमुच उसके जीवन की मध्य भ्रन्थि है, ऊपरी 
ऊपर यह बहुत प्रकाशवान ज्ञान पड़ता है। बह प्रश्न यह है कि 
एक ही स्त्री के पाँच पति हुए ओर उसे कुछटा कहने का कोई 
गास्ता नहीं मिलता है | हमारे येारोप-देशीय विद्वान छेग इसका 
बड़ा फातुक-पूर्ण उत्तर देते हैं । थे कददते हैं कि भारतवासी छेाग 
अडुली थे और पहले इनमें ख्ियें के बहुत ब्याद हुआ करते 
थे, इसी कारण से पाँच पांडवें की केचल एक ही पत्नी थी । 
याराप के आचाये लेाग और देशों के बारे में चाहे चुप भी रहें, 
परन्तु थे इस देश के बारे में मजेदार पग्रार ऊटठ्पर्टांग बाते 

कहने से नहीं च्यूकते हैं ! 
श्रीबंकिमचन्दजी कहते है:--“हमारा यह पिश्यास है कि 
संस्कृत-साहित्य के बारे में जे कुछ येाराप के चिद्दानों ने 
लिखा है उसके ग्रार उनके बनाये हुए वेद, दशेन, पुराण, काव्य 
आदि के अनुवाद, टीका श्रार समालेाचना के पाठ करने की 
अपेक्षा साहित्य-संसार मे बढ़ कर भहापातक नहों है। सफता 
है | भूखेता उपस्ित करने के किये इससे सहज दूसरा उपाय 
हीं है ।”' ऐसे ही एक दूसरे साहब ने एक पुराने मकान से 
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नंगी स्त्री की मूत्ति का देख कर यह सिद्धान्त निकाला था कि 
पहले आर््य-ज्ञाति की सब स्त्रियां नंगी दी रहती थीं। यहाँ 
साहब छेगे के विचित्र सिद्धान्तों के विषय में हमे प्रसंगवश ही 
कुछ कद देना पड़ा है । विशेष कहने के लिये यह स्थान उचित 
नहीं है । 

अब हम फिर वही द्रौपदी के पाँच पतिधाल। जदिल प्रक्ष 
अपने हाथ में छेते हैं। इतना विचार कर लेना आवद्यक है कि 
चतुर कथि एक ऐतिद्यासिक घटना के विचित्र बनाने के लिये 
अपनी ओर से भी थाड़ी-बहुत कत्पना करता है, परन्तु महा- 
भारत की मुख्य कथा इतिहास ही है, इसमें ऊपरी कल्पना फी 
आशंका कैसी ? यह सत्य है, किन्तु जब फवि ही इतिहासकार 
है श्रेर इतिहासकार ही कवि है, तत्र फाव्य ओर इतिहास का 
मेल सब प्रकार से सम्भव है। सत्य कथा में भी कवि कुछ 
नमक-मि्े ज़रूर मिला देता है इसमें कुछ भी सन्देश नहीं है । 
इस तत्व के! ध्यान में रखते हुए द्रीपदी-विंषयक समझ्या की 
लमभाना उचित हैगा । 

द्रोपदी के छोड़ कर आये लछोगे के अन्धां में कोई दूसरा 
घहु-विवादद का उदाहरण नहीं मिलता है | इस दशा में फेचल 
एक उदाहरण से यह सिद्धान्त निकालना कि पुरानी श्रायज्ञाति 
में बहु-विधाद् प्रचलित था रुपष्ट रूप से असेगत है। यह ठीक 
चैसे ही है कि यवि किसी देश में एक छः अँगुलीयाला या जन्मान्थ 
मलुष्य पैदा हुआ है! गैर इससे इस बात के सिद्ध करमे का 
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प्रयास किया जाचे कि उस देश में सब लोग छः जँँगुलीवाले 
अथवा जन्म ही से अन्धे हैं । मद्याभारत में इस पाँच पति- 
वाली विचित्र बात के पहले जन्म के पाप का फल बतला कर 
काव्य-रययिता ने इसकी अनुचित दशा का थेाड़ा-बहुत समा- 
घान किया है। जे प्रथा समाज में निनदनोय मानी जाती हे। 
ग्रौर कहीं भी प्रचलित न हा उसका पाण्डवों के तुल्य सत्कुछ 
में पाया ज्ञाना निस्‍्लन्देह आश्यथये की बात है, इसलिये प्रतीत 
हाता है कि इस समस्या में कोई न कोई गूढ़ अभिप्राय अवश्य 
चर्तमान है । ह 

कई एक पेली बाते' हैं जे इस पाँच पतिवाली समस्या में 
किसी गहरे आशय के छिपा हुआ प्रमाणित करती हैं। द्ोपदी 
के पाँच स्वामियां से पाँच ग्रारत लड़के हुए । किसी के दे! या 
तीन प्रोरल पुत्र क्यों नहों छुए ? किसी के औरस कन्या भी क्यो 
नहों हुई ? उन पांचों में से कोई निस्सन्तान ही क्यों नहों 
हुआ ? उन पैसों छडकें में से कोई राज्याध्रिकारी क्यों नहों 
हुआ ? उनमे से सब ही क्यों मार डाले गये ? वे सब एक ही बार 
अध्वत्थासा के दाथ क्यों मारे गये १ दूसरे पक्ष में अभिमन्यु, 
धटोात्कन ग्रैर बश्च,वाहन क्‍यों कीबित रहे ? यद्द प्रक्ष हा सकता 
है कि यदि दोपदी के पाँच पतिवाली बात में कोई छिपा छुआ 
रहस्य है प्रार द्रीपदी वास्तव में केचछ युश्रिष्ठिर की पत्नी 
थी, ता क्या भार चार पाण्डवों के ब्याह नहों डुए थे ! इसका 


बत्तर सचमुच कुछ कठिन जान पड़ता है । 
द्‌ 
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हम लोग यह जानते हैं कि भीम ग्रार अज्जु न के ओर 
विवाह हुए थे, परन्तु महाभारत से यह नहीं शान होता है 
कि नकुल प्रार सहदेव के भी औ्रर ब्याह हुए थे। केवल महा“ 
भारत मेन मिलने से हम यह सिद्धान्त नहीं मान सकते 
हैं कि इन देनों के दूसरे विवाह हुए ही नथे, क्योंकि महा- 
भारत में थुधिष्टिर, अर्जुन ग्रार भोम मात्र प्रधान नायक हैं, 
ग्रौर दोष दे! नकुछ तथा सहृदेव उनकी छाया की तरह रहते 
हुए सब काम करते हैं। यदि उनके विवाह हुए भी हां, ओर 
कथा-सम्बन्ध में इस विषय को प्रयोाज्न-रहित जान कर काव्य- 
रचखयिता ने इसे छाड़ दिया है।, ते क्या आश्चय्य है ? इससे 
यह बात प्रमाणित की जा सकती है कि द्रोपदी चाध्तव में 
श्रुधिष्ठिर की पल्नी थी ग्रौर श्रन्य चार पाण्डवों के भार प्रार भी 
विवाद हुए थे । 

अब यदि हम इस पाँच पतिवारकी जटिर समस्या का महा“ 
भारतकार की भाषना मात्र समझे, ते यह भ्रश्मन हा सकता 
है कि शूढ़ अभिप्राय से कवि ने क्यों ऐसी विस्मथकारी कव्पना 
की ? यदि काई बड़ा गहरा सिद्धान्स इसकी ग्रेट में न होता, 
ते क्षीवेद्व्यासजी ने पेसा कुटिक भार्ग ही न स्वीकार किया 
होता | यदि साहब छागा की तरह आप भी न कटने रूृंगिए 
कि “छि! यह ते बहु-विवाद फा ख़ासा नमूना है,” ते 
आइए आप श्र हम इस गृह आंशय का समभने का 
गत्ष करे | 
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पहले पहल किसी भी कवि ने निरलिप्तता का आदर्श 
अनाने का यक्ष नहीं किया था । श्रीवेदध्यासजी ने बड़े परिश्रम 
के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस निलिप्तता-रुपी शक्ति से 
सम्पन्न करके अपनी चतुरता का परिचय दिया है। केचछ एक 
ही नहों, उन्होंने ग्रार भी दे।-चार ऐसे चरित्र संगठित किये हैं 
कि जिनमें इसा निर्लेप की मात्रा स्पष्ठ कलक रही है । 

निलिप्तिता श्रार चैराग्य का जे कुछ भर हमारे दचिचार में 
ग्राया है. उसे हम नीचे लिखे हुए गीता के शछोक के अथे से 
स्पए्ट रीति से प्रफट करते हैं;-- 

“आसक्ति प्रार विद्वेष से रहित तथा अपने वश में चतेमान 
सकल इन्दहियोां के द्वारा (इन्द्रियों' के) सब विषयों का उपभेाग 
फरके सयमी आत्मा शान्ति के पाप्त होता है।??४ 

इसके अलुकूल निलेप के हेतु इन्द्रिय-बिषयक ,डपसेग के 
शाक देने की आवश्यकता नहों है, परन्तु उसे रोकने ही से 
आसक्ति से छुटकारा मिलता है, क्योंकि जब आत्मा किसी 
विषय में आसक्त है, तब उसके वजन के अतिरिक्त कोई दूसरा 
जपाय नहों है। बाध्तव में जे लछेाग इन्द्रियों के विपयें का डपसाग 
करते हुए सी अनुराग-शुत्य हैं ग्रेर जिन लोगों ने सचमुच 
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# “शरद पवियुक्तेत्तु व्रिषयानिन्द्रियेश्ररन । 
आत्मवश्यैत्रि धेचाप्मा प्रसादुमधिगच्छुति ॥” 
(भरावद्वीता) 


१३२ तृतीय भाग । 


सकल इन्द्रियां के वश में कर लिया है वे ही निलिप्त हैं। ऐसे 
छागे। की आत्मा के साथ भाग्य विषयें का विशेष सम्पर्क नहीं 
रहता है ग्रौर वे ही पाप और दुःख के परे है। ज्ञाते हैं । 

इस प्रकार से निर्लेप या अनासंग के स्पष्ट करने के लिये 
हिन्दू शास्रकार एक ग्रैर कैौशल का सद्दारा छेते हैं। थे 
निरलिप मनुष्य के। बहुतायत से इन्द्रिय-साग्य बिषयें के द्वारा घेर 
दैसे हैं । इसी कारण से पुराण-रचयिता ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
असंख्य ललनाश्रों के द्वारा परिवेष्टित किया है; इसी से ताश्न्रिक 
छेोगीं की अनुष्ठान-पद्धति में अधिकतर इन्द्रिय-साग्य पदार्थ 
इकट्ठा किये जाते हैं | वास्तविक प्रयेज्न यद्दी है कि अनेक भेग्य 
घस्तुग्रें से घिर कर भी जा उनमें आसक्त न है। वही निरलिप्त है । 
विशेषत्या इसी कारण से द्वोपदी के भी पाँच स्थाभी हैं। 
ख््रियें में द्रौपदी के निलिप्तता की साक्षात्‌ मू्ति समम्तिए | इसी 
रूप में श्रीवेदव्यास ने द्रोपदी के चरित के संगठित किया है । 
इसी कारण से यह चेदया की तरह पाँच पुरुषों से सेलर्ग रख 
कर भी सती कही जाती है। द्रोपदी के छिये पांचों पति 
केवल एक पति हैं; वे डपासना की एक ही घस्तु हैं. और घर्मा- 
धरण के लिये एक्र मात्र साधन हैं| सैसे सप्चे धमोत्मा के किये 
असंख्य वेैचता एक भात्र पूजनीय लक्ष्य हैं, औ्रैर शानी के लिये 
ब्रह्म ही एक मात्र लपास्य है, ठीक वैसे ही निलिपत द्ौपदी के 
लिये पचि पति फेचक पक धर्मांचरण खज हैं| द्रौपदी शुहघम 
में निष्काम, निश्चकू और निरलित दाकर अपने काम में प्रधृत्त 


प्राचीन समय की कलक । १३४ 


है | यह धम ऐसा बैसा नहीं है; वास्तव में इसका पालन करना 
बड़ा कठिन काम है। इसी बात के सहाभारतकार ने महा- 
प्राथानिक पर्व में ९पए्ट किया है । चहाँ पर उन्हेंनेि यह साफ़ बतका 
दिया है कि इस भांति का निलिपति धर्म कितना दुष्कर है। स्वगो- 
शेहण के लिये चछते समय द्रोपदी ने अज्ञुन पर कुछ अधिक 
प्रेम प्रकट किया । फेबछ इसी पाप--इसी छोटी सी भूल के 
दे। जाने--से अब तक अत्यन्त निलिप्त द्रौपदी के सब से 
पहले अपने शरीर से हाथ घेाना पड़ा । 

अब देखिए कि द्रोपदी फे पाँच पतियों से पक ही एक 
औओरस लड़क के हे।ने का ब्या कारण था। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार 
पुत्र पेदा करना प्रत्येक शुदस्थ का धर्म है । पुत्र पेदा दोने ही से 
व्याह सफक्ष द्वाता है। ऐसा न होने से धमे अधूरा रह जाता 
है। क्चलछ एक ही लड़के के देने से धर्म का प्रयाज्षन सिद्ध है। 
जाता है। एक से अधिक छड़के का पैदा हाना धर्म के लिये 
आवश्यक नहीं है; वह फिर केवल इन्द्रिय-तृप्ति का फल मात्र 
है। गृहस्त धरम के पूरा करते के लिये प्रत्येक्ष पति से एक एक 
झरस पुत्र पाकर एक प्रकार से निलिप्त द्रोपदी का सम्बन्ध 
अपने पतियें से टूट गया । पतियों के धमे के पूर्ण फरने के लिये 
डउलने ऐसा किया ग्रेर बाद के! फिर दूसरा गर्भ नहीं घारण 
किया । इस विपय में कचि की कदपना का यही प्रयोजन है । 

इस समस्या का ऊपर कद्दा हुआ समाधान बड़ी खुध्मता 
के साथ समभने के येग्य है। हिन्दुओं की पवित्र बुद्धि इस 


श्शू्छ तृतीय भाग । 


विषय के शुद् दृष्टि से देख कर इस समाधान की गम्धीरता 
का अनुभव कर सकेगी | महाभारत ही में श्रीवेदव्यास ने इस 
पाँच पतिवारकी बात के द्वीपदी के पहले जन्म में किये हुप 
अटृ्ट पापों का फल बतकाया है। जा कुछ द्रीपदी की 
अट्टएछः घटना हुई थी उससे बढ़ कर स््री के लिये मद्दापाप 
ग्रैर कुछ नहीं हे! सकता था, परन्तु एक बात के मत्ये आ 
पड़ने से उसका निर्वाह करना ही उचित है। पाँच पतियों के 
साथ अपना जन्म काटने के लिये द्रोपदी के उसके भद्यापापें 
मे बाध्य किया, तब यह काम द्रोपदी ही के समान निलिप्त छलना 
का था कि सच्चे ग्रार पूरे धर्म के साथ उसने अपना जीवन 
व्यतोत किया। तात्यय्य यह है कि चित्त-शुद्धि है। जाने से 
महापातक में पड़ने पर भी किसी का पाप नहों छू लकता है। 
द्रोपदी का चित्त शुद्ध दा गया था, श्स कारण से इतने बढ़े 
पाप में भी गिर कर इसने उस महापातक के घमसे रूप में 
परिणत कर दिया । 
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विनोद-वेचिच्य रऊ- 


चतुर्थ भाग । 


हमारे एुटकर लेख । 


१-सफलता के लिये दो ज़रूरी बातें ।# 


शट! ४8४ पहल यह जान लेना बहुत आवश्यक है 
कि सफलता क्या चीज है । प्रायः यही देखने 
कप में आता है कि किसी काम या किसी बात 
 + है, के अपनी आशा पग्रौर गन के अनुकूल दे। 
जाने ही ही मनुष्य मात्र सपातता मानता 

है।इस दशा भे नीच प्रौर अविवेकी मनुष्यों की सफलता 
औरें के छिये हानिकारक हाती है । ऐले ए" उदार और विचार- 
शील कागां की सफलता इनका हित करने के साथ ही यदि 
औ्ररेंं का इपकार नहीं करती है, ते। उन्हें हानि भी नहीं 
पहुँचाती है । सफरता पाने से मनुष्य का उत्साह दूना 
भर चित्त आनन्द से प्रफुछित द्वाजाता है। आशा के अपू्ा 
होने से या अभीष्ठ के असिद रहने से उलका हृदय हट जाता 
है, तथा उसके हाथ ओ्रार पैर मानों फूछ से जाते हैं। जब तक 
अनिष्टकारी खफलता अपूर्ण रहती है, तब तक सब की भाई 
देती है। इससे यह भी सम्भध है कि दुष्ट मनुष्य बारस्वार 
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+# फूरवरी १६०६ । अमुव्रित। पुनरलिखित एवं विस्तृत | स्वतस्ध: 
स्वामी रामतीर्थ और सैमुएक स्माइल्‍स के कुछ भावों को ज्ेकर । 


१६७ 


१्शर८ चतुर्थ भाग । 


असफल होकर ग्रार अपना चरित्र ठीक करके सचमुच सलञ्ञन 
बनने का यल्न आग्म्म करदे। अब यह अनायास ही समभ में 
आ जायगा कि विवेक-पूण ओर दितकर सफलता ही सच्ची 
सफलता है। चात्तव में मनुष्य का इस प्रकार की सफलता 
के लिये चेष्या करतो चाहिए जिसमे अपना ओर यथा- 
सम्भव दूसरें का भी अचश्यमेव उपकार हा | यदि ये 
दैनें बाते' न सम्भव है, ते! अपना ही उपकार ही, परूचतु 


यह अवश्य सदा ध्यान में रहे कि उससे दूसरों का 
अहित या आनैष्ट किसी दशा में कभी न हो ॥ 
इसी लक्ष्य को अपने सामने रख कर हमे सर्वदा अपने सफकता 
के लिये प्रयत्ष करना चाहिए | इस सम्बन्ध मे (१) “समय का 


सदुपयाग' और (२) “औवनोदेश्य का खामयिक निश्चय” ये दे। 
अत्यायश्यक बातें हैं, इससे अब हम इन पर विचार करेंगे । 


१-समय का सदुपयोग । 


धम अभी तक यह सुनते आये हैं कि संसार में मलुष्या 
खाली दाथ थ्ाता है. ग्रेर खाली हाथ जायगा, परन्तु घाप्तव 
में इसका पहिलछा अरेश सच नहों है। यह समझ में कभी नहीं 
आता है कि प्रकृति देवो प्राणी-मांत्र को बिना किसी प्रकार की 
पूजी दिये हुए इस संसार में डाल देती है | यदि ध्यान से 
देखिष, ते ज्ञात होगा कि वह दम खत्र के पेसा अमूल्य घन 


सफलता के लिये दे! जरूरी बाते । १३९. 


देकर यहाँ उत्पन्न करती है जिसका सद्॒व्यय करके हम विदा, 
शिवप, अनुभव, रुपया-पैसा, मान, गौरव इत्यादि सभी कुछ पा 
सकते हैँं--इतना ही नहीं, बरन अपना समप्य जीवन सफल घना 
सकते हैं। यदि प्राकंसिक धन में केाई दे! है, ते केवछ इतना 
ही है कि एकबार उसके किसी अंदा या उसकी कुछ पूँञी का 
खाकर हम चाहे कुछ करें, परन्तु बह काटकर फिर हमारे हाथ 
आते का नहों है। इसो बात के। सदा रुमरण---नहीं, नहीं, सदा" 
नेष्रों के सामने-रखकर हमें इस प्राकंतिक धन के छोटे से 
भी छोटे अंश के पूर्णतया अपने डपयेग में छाना चाहिए | 
कितने बड़े शोक का विषय है कि फिर काट कर न मिलनेयाले 
इसी धन को लाखों मनुष्य पानी की तरह बहाते रहते हैं ग्रेरर 
क्षण भर भी यह नहों सोचते हैं कि रुपया और पेसा ख्ला जाने' 
से परिश्रम करने पर फिर मिल सकता है, परन्तु यह प्राकृ- 
तिक सम्पत्ति हाथ से निकल कर सदा के लिये चकी जाती है । 
अपने हृदय-पट पर स्वणीक्षरें में लिख कीजिए कि यह धन 


प्रति का दिया हुआ समय है ग्रार इसकी अमूल्यता के विषय 
में जे। कुछ कहा जाय वही थोड़ा है। ह 

इस समय में इस देषष के सिचा कि यह घीत जाने पर फिर. 
हमें नहों मिल सकता है, दूसरा देषष यद् भी है. कि हम खाग 


काई भी निश्चय के साथ नहीं कद सकते हैं कि इलकी किसमीः 
भात्ना हमें वी गयी है । कोई नहीं ज्ञानता है कि अमुक मनुष्य १० 


२७४० . चतुर्थ भाग ! 


घर्ष जियेगा या १०० धर्ष, अथवा आज़ ही दे घंटे के बाद 
भर ज्ञायगा | पछक मारते ही भले-चंगे आदमी काल के गाऊ 
में चले जाते हैं, ग्रार महारागी मनुष्य, जिनके शरीर में खिवा 
इड़ी ग्रेर उमड़े के कुछ भी नहीं रह गया है, बरसे तक चार- 
पाई पर पड़े रहते हैं । इस चिचित्रता के देख कर स्वस्थ से 
भी स्वस्थ मनुष्य यह निरचय के साथ नहीं कद सकता है कि 
मेँ इतने वर्ष ग्रार इस समय का उपयेग कर सकूँ गा--जीवित 
रह सकू गा। ऐसो दशा में किसी के भी अपने समंय की' 
सम्पत्ति की मात्रा का ठीक ठीक पता नहीं छूग सकता है; 
अमन्ुमान से एक बात का कह देना विश्वासयेम्य नहीं है। 
हमे इसके विशेष-दायित्व-पूर ग्रेर ब्त्यस्त कामछ घन खप्र- 
भना जाहिए, क्योंकि यह हाट कर कभी नहों आता है और 
काई नहों जानता है कि यह किस समय सम्राप्त दा जायगा । 
हमें समय का अपव्यय देख कर बड़ा दुःख होता है। इसी 
अमूल्य सम्पत्ति के विषय में छोग कह उठते हैं कि “भाई, समय 
काटे नहीं कटता; आओ, इसकी हत्या करे ]!* राम | शम | 
'ऐसे धन की हत्या जिलका मूदय असेख्यों रपये से भी न जाने 
फिवना ज़्यादा है| इसके निरुपयेगी कार्मा में छगाना इसका' 
दुस्पंयेग करना है, इसे चुथा नष्ठ करना इसकी अधदेलना 
करनी है, और इसका दुष्य सन में अपव्यय करना निश्सन्देदद 
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सफलता के लिये वे। जरूरी बाते । श्र 


इसकी हत्या करना दै। जे मनुष्य इसका आदर नहीं करते हैं 
उन्हों के नेत्रों में नैराइय ग्रार सनन्‍्ताप के बरछे छेदते हुए यह 
खुला सलाकर उनके प्राण निकालता है ग्रेर उनसे अपने दुरुप- 
येग, उपेक्षा, या दृत्या का बदला लेते हुए उनका दूसरा अन्य 
भी बिगाड़ देता है| समझ में नहीं आता है कि अब दम 
पक एक पेले का दिसाब लिखते रहने में हझ्लारों सफ़ा कागज 
ईँग डालते हैं, तब इस अमूल्य समय के छेखे के लिये क्या! 
पक मिनट भर विचार कर छेना भी हमारे लिये पाप है ? जेः 
मनुष्य अपने समय के पूर्ण सदुपयेशग पर निरन्तर ध्यान 
रकसेगा वही अपना, अपनी जाति और अपने देश का सच्चा 
कल्याण कर सकेगा । दूसरे में यह शक्ति तक,न होगी कि बहू 
उसके सामने अपनी आँखें इठा सभे। जिस प्रकार से जे 
मनुष्य अपना रुपया और पैसा दुष्येखन में फूंक देता है उसका: 
मुँद काला है! जाता है, चैसे दी जा काई बुरे विचारों मे, बुरे 
स्वभावों में ग्रेर बुरे काम में अपने मूदयबास समय के नष्ट करता: 
है उसका सारा जीवन काला है। जाता है | 

अशिक्षित छेग ते गये ही बीते हैं, कमी कभी पेसे शिक्षित 
मनुष्य हमारे देखने में आये हैं जे सरगर्मी के साथ इस बात 
पर बहस करने के तैयार है। जाते हैं. कि यवि हम जीवन भर 
पैसाना लेकर समय के नापने छगें ग्रैर उसके सद॒पयाग 
का छेखा ठीक रखने का यत्ष करे', ते जऔना तक कठिन है| 
जञायगा, हमारा स्वाइत्य बिगड़ आयगा ग्रार बिना विनेद की" 


श्छर चतुर्थ भाग । 


सामग्री के और हँसोी-खेल में कुछ समय बिताये हुए उपयोगी 
कामों के करने में चित ही न लगेगा। यह तर्क सर्वभाग्य है, 
परन्तु इसके प्रयाग में भूल करने से रंग में भंग है ज्ञाता है। 
जब हम इन्हों मनुष्यों में से अनेक का विभाद मे समय बिनाते 
हुए देखते हैं, तब हम किसी के नाच और रंग में, किसी के 
अइलील हँसी ग्रार खेल में, किली के प्रमदा-प्रमेद ग्रार 
सुरा-पान में, किसी का जुआ और ताहा के पत्तों भे, तथा किसी 
को निद्रा ग्रार विलासिता भें निमन्न पाते हैं | कहिए क्या विनाद 
ग्रैर कार्य का यही विभाग है ? क्या यही स्वास्थ्य का ठीक रखने 
का धपाय है ? क्‍या यही ध्त्त को हढ़ करेगा ? क्या यही 
जीवन के सफल बनायेगा ? कभी नहीं; यह निरी भूछ है। 

हम हर समय काम में छगे रहमे के एकदम विरुद्ध हैं, 
परन्तु शरीर के स्वस्थ, वित्त के सबक, हृदय के पुष्ठ, ग्रारः 
मन को प्रसन्न बनाने के लिये जा विनाद था ध्यायाम है! चह 
'परिष्क्ृत हा, पवित्र हा, दिए हा, स्वास्थ्यवर्धक है, सुखकारक 
है, उन्नत हा और सर्वथधा छाभदायों है| ; जब परिश्रम के 
साथ हपयेगी कार्य यथासमय किये जञायँगे, वी घिनाद भक्ा 
मात्यूम हागा | क्या चित्त के बहलाने के लिये ग्रार तकान के 
'दूर करने के लिये प्रकृति-निरीक्षण, धायु-सेवन, पवित्न संगीत, 
पैदल टाइलना, बाड़े की सघारी, तेरना, नाथ खैना, वाशिका 
में शारीरिक परिश्रम, अन्य उसमे खेल ग्रोर कूद--जैसे कि टेट, 
_फुटबाछ, दाकी, गौर टेनिस, मित्रों के साथ शिप्र द्वास्थ, अपने 
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चत्यों भर अपनी पत्नी के साथ प्रेमपरिपूेे कैौतुक और 
चाग्विनाद इत्यादि हमारे पास बहुत पर्याप्त सामझ्ी नहीं हैं 
जे काम करने के बाद सब तरह से हमारे समय के सद॒पयेाग 
ही करा कारण बनेंगी ? 


पूरे लैर से समय का सदुपयेग करने के लिये हमें डसका 
उचित विभाग अवश्यमेव कर लेना चाहिए । बिना निश्चित रुप 
से ठीक समय पर काम किये हुए सभी प्रकार से गड़बड़ रहेगा 
ग्रार प्रायः जीवन भर में मनुष्य फुछ न कर सफेगा | हम यह 
स्पप्टतया बतला देना चाहते हैं कि अपने, अपने कुद्ुम्ब, अपनी 


जाति प्रार अपने देश के सच्चे कल्याण के लिये जीतेड़ यत्त 


करने में, परिश्रम फे बाद उचित समय के लिये पवित्र ग्रोर 
स्पास्थ्यकर विनोद में, तथा राधि के समय ५ बजे से प्रातःकाल 
'७५ बजे--पूरे ८ धंरेां--तक अच्छी तरह से सोने में समय का 
उत्तमतया व्यतीत करना इसका वाध्तविक सदुपयाग है | यदि 
मलुष्य दिन ग्रोर रात में अपने सुभीते के अनुकूल ८ घंदे 
उच्चित प्रार उपयेगी परिक्षम मे, ८ घंटे अन्य रैनिक कृत्य भर 
बिनाद में, तथा शेष < घंटे सोने मे बिताता रहे, ता यह पक 
प्रकार का घढ़िया समय-विभाग होगा | 

जा समय जिस काम के ढिये रफ्सा जाय उसमे वही 


काम पूर्णतया प्रारः उत्तमतया किया जाये, जिससे उसके 
फरने मे, तथा अत्त में उससे छाभ ग्रार सफलता के पाने में 


१७७ चतुथे भाग । 


किखी प्रकार की चुटि या अभाव न रहें। काम के समय 
सेालहां आना काम, विनोद के समय सेोलहें! आना घिनाद 
शोर निद्रा के समय सेोलहे आला निद्रा यही समय का भल्ा- 
चंगा सद्व्यय है। “प्रत्येक पदाथ के लिये एक निर्दिए स्थान 
रखिए, और प्रत्येक पदाथे अपने आप ही अपने स्थान में मिल 
आयगा ।/* यही बात समय के लिये भी ठीक यैसी दी 
उतरती है। सब कामों के लिये खमय ठीक रहे म्रार सब 
काम अपने आप ही नियमित रूप से हे! आयेंगे। किसी काम 
के आज न करके कल के छिये टाऊना बड़ा भारी देष है। 
काई नहीं आनता है कि कछ प्या हागा, इसले बिना किसी 
बहुत आवश्यक ग्रौर अनिधाये कारण के फाई काम दूसरे दिन 
के लिये कभी न उठा रखना चाहिए। हमारे यहाँ की इस 
कद्दावत भें किः--- 
+कपिह करन्ते आज कर आज करन्ते अब । 

न जानें कितना गहरा डपदेश भरा छुआ है । 

समय के नियमित करने से हमारा यह प्रयोजन करभी' 
नहीं है कि हम उसके दास बन ज्ञायें। धास्तव में हम समय 
के स्वामी हैं ग्रार हमे उलके अपना दास बनाना चाहिए। 
इसी प्रकार से अपने काम के भी अपना दास बनाना हमारे 
किये सर्वथा आवदयक है। अपने कर्तव्य के देख कर सदम 


नाना तन आला अन्‍जटिन नल ्िलनिशलिक 





जज डलओ अनना जॉजणनिलनिननाभन 
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जाना ग्रार उससे मुँह माड़ना अत्यन्त लछह्लास्पद है। कहा 
गया है कि “अपने कर्तव्य के पीछे पीछे न चछे, बरन डस 
पर सवार है जाब्रा---उस पर शाखन करे। ।?* जब प्रत्येक कारये 
इस बुद्धि से किया जायगा कि हम इसमें परिश्रम करके 
अपना प्रोर दूसरों का, तथा अपनी जाति प्रार अपनी जत्म- 
भूमि का कल्याण कर रहे हैं, तभी चित्त डछुसित होगा, बुद्धि 
विकसित होगी ग्रार हृदय प्रफुलित होगा | “जे मनुष्य जितना 
ज्यादा काम करता है उसे डतना ही ज्यादा समय विधाम 
करने के लिये मिलता है।”। 

एक घार एक बालक अपने बूढ़े बाप के पास गया और 
बेकछा--“पिताओ, जब देखिए तब आप काम ही करते रहते 
हैं। थाड़ी देर विश्राम कर लिया कीजिए ।” इस पर उसने 
तमक कर कहा--“बेटा, तुम अभी बच्चे हा | तुम ज्ीधन पार 
समय का मूल्य नहीं जानते हे । इस संसार में विश्ञाम कैसा ? 
यहाँ हम काम करने के लिये आये हैं। मरने के बाद विभाम 
करने के बहुत समय मिलेगा !” झीवनरूपी कार्यक्षेत्र में 
आकर समय का खसद्॒पयाग करने के लिये यह उत्तर अच्छी 
डक्तेजना है श्रार इसे स्मरण रख कर हम बहुत छाभ जठा 
सकते हैं । 
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१४६ चतुथे भाग । 
२-जीवनादिश का सामयिक निरचय । 


यह सर्वेथा माननीय है कि हम समय का सदुपयेग, 
परिश्रम ग्रार अध्यवसाय करे' ग्रोर उससे हमें पूरा लाभ 
भी देगा, परन्तु अब यह प्रश्ष उठता है कि यद सब दम किस 
उद्देश्य से करना हागा। हमारी जीवन-नैाका का कान सा 
ज्षुव हैगा ? किस जीवनोादेश्य की सिद्धि के लिये हमे निरन्तर 
यल करना हेागा ? जब तक हमारे लिये इस बात का निश्चय 
न है। जाय, तथ तक हमारा समय-यापन्र आर परिश्रम सभी 
कुछ अनिर्दिए, अतएव व्यथ, है प्रार हम प्रबल बाशु में बही हुई 
मौका के सप्तान या ते गहरे समुद्र मे डूब ज्ञायेंगे, अथवा यदि 
बच गये, तो पता नहीं कि कहाँ पर किनारे कगेंगे । बिना 
जीवनेादेश्य के ठीक किये हुए ग्रैर से! भी उचित सम्रथ पर 
इम जीवन के पूर्ण उपक्रम, उपयोग औ्रार उपभेाग से हाथ थे। 
बैठते हैं । 

जीवनेदेश्य का निश्चय करने के लिये यह भत्येक माता 
ग्रेर पिता का कतव्य है कि वे अपने पुश्न की अवृत्ति का छाटे- 
पन से ही सूह्मता के साथ देखना आरफ्म कर दे । जिस समय 
डन्दें उस छोटी अचसखा में यह ज्ञात हा आधे कि .इस 
बच्चे का स्वभाव विशेषतया शासन करने की शक्ति से पूर्ण है 
और यह अपने साथियों पर अपनो घाक बाँधना जानता है; 
अथवा कविता करने या गस्सीरता के साथ पुस्तकावलाकन 
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में छगा रहता है; या वातालाप करने में और नये नये तकों के 
अन्लुसन्धान में निपुण है; अथवा चिकित्साशासत्र की बातें में, 
शेगियां का देख कर उनके कष्टों का दूर करने में ग्रौर उन्हें 
आश्वासन देने में रत है, या पवित्र श्राग्य जीधन और कृषि- 
विशान से प्रसन्न हाता है, अथवा रेलगाड़ी, कले', तार इत्यादि 
में मनन लगाता है; या नहरों ग्रोर पानी के कामें में रमा रहता 
है; अथवा गाने में रुचि रखता है इत्यादि, तभी से उन्हें अपने 
पुञ्न के लिये ऋमश!ः राज्यकाये, मन्जित्व, राजनीतिशता, कथित्व, 
साहित्य, बकालूत, डाक्री, ज़मोंदारी, रृषिविया, इ'जीनियरी, 
नहर के काम, खंगीत-शात््र इत्यादि के उद्देश्य ते कर लेने 
चाहिए | हमे उस बाकक-विशेष के छोटे ही पन से उसके 
स्वाभाविक उद्देश्य के लिये उत्तेजित करना, उसे तदनुकूल 
शाणियों, पदाथेो" ओर प्रभावों से सभी समय घिरे रखना, 
इससे उसी प्रकार की बातें करना पार शिक्षा देना, बढ़ने पर 
बसे उसी ढंग के पाठालयें' ओर विद्यालये। में भरती कराना, 
ग्रेर सबके बाद बसे उन्हों कार्यों, व्यवसायों ओर व्यापारों में 
लगाना चाहिए । इस यल के करके देखिए कि हमारे देश में 
फिए भी एक से पक सेजस्थी और यद्यास्वी मुष्य होते हैं 
था नहीं । 

रचि के प्रतिकूल व्यापार में डाछ देने का भ्यास माता चार 
पिला की निरी असावधानता ग्रार घारूक के लिये घेर दुर्भाग्य 
है। इसी भूछ के फारण आजकल प्रायः असन्यायी शासक, 


श्धच८ चतुर्थ भाग । 


नोरस कवि, अवेध लेखक, निलेज् वकील,अयशी वैद, व्यसनी 
जपमीदार, अयेग्य इंजोनियर धार विकालशिय गायक दिखायी 
देते हैं | अनुकूल उद्देश्य के पाकर हमारी प्रतिथा विकसित 
हेाती है, वैसे चह दूध कर या ते व्यथेया नए हा जाती 
है । यदि बालक की रुचि के निश्चय करने में कुछ मूल दे। 
गयी हे। ग्रेर बाद के! यह जान पड़े कि बाघ्तव में उसकी प्रश्नृत्ति 
किसी दूसरे व्यापार की ओर है, ते! माता ग्रार पिता के! उसी 
समय उसके वहाँ से हटा लेना और दूसरे अमुक़ूछ व्यव- 
साय में लगाना सश्ाहिए। जब पहिले ही से भलीर्भाति ज्ञाँच 
कर उद्देश्य की विवेचना की जायगी, तब इस ढंग से उल?र- 
फ्रेर की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इस पर भी यदि आवश्य- 
कता दही है।, ते! बहुत सेोच-विचार कर डद्दे हय का परिधतेन 
करना चाहिए | यदि माता आर पिता के अभाव में था उनके 
पर्याप्त-रूप से शिक्षित न होने के कारण वदेशय-निर्धाचन का 
काम स्वयं करना पड़े, ते। उस समय पूरे विघेक से और अनु भध- 
शील मनुष्यों की सम्मति से अपने जीवन के अ्रथ फे ठीक 
करना चाहिए, तथा उसके निश्चियत दे। जाने पर उसी की पूर्ति 
के दिये सब प्रकार से यत्नवान्‌ हा।ना चाहिए | 

इस सम्बन्ध में दुसरी बात यह है कि जे औषनोाई श्य या 
व्यापार निश्चित किया ज्ञाय घद्द अपने स्वास्थ्य, बढ, ओर 
दशा के देखते हुए अपने खामथ्ये के बाहर न है।। इसमें 
सम्वेद्द नहों कि जन्म ही से प्रतिभाशारी ग्रार तेजस्थी मधुष्य 


सफलता के लिये दे! ज़रूरी बाते । १७९ 


सहज में इस नियम का उल्लंघन कर सकेगा--अपने सामथ्यें 
के बाहर काम करके सत्र के चमत्कत कर सकेगा, परल्तु 
साधारणतया उक्त नियम के अनुकूछ काम करना ठीक 
होगा अपनी आशा की कोटि के भीतर ही अपने व्यवसाय का 
निशच्य घहुधा दिनकर देता है। असम्सध इच्छाओं का करना 
अनुचित है। यदि सामान्य भिश्लुक बैरिस्टर या डाकुर होने 
की आश्या करे, ते यह उसकी निरी बेसमभी है। हाँ, उसके 
लिये यह सचमुच सम्भव है कि पहिले पहिल वह परिश्रम करके 
खेतिदर बने औ्रेर धन इकट्ठा करे, तथा उसके बाद समय पाकर 
उसके पुत्र, श्रार नहों ते उसके पत्र, खदा उच्चामिछाष रखते 
हुए, बैरिस्टर ग्रार डाक्टर भी दे सकेंगे । 

किसी भी उद्देश्य-विशेष ने सफलता या निष्फलता का 
, ठेका नहीं छे रकखा है। उसमें सफल हाकर नाम पेदा करना 
अथवा निष्फक हाकर साहस छेड़ बेना प्रत्येक मनुष्य की 
प्रतिमा, सामथ्ये और परिश्रम पर निर्भर है। यदि स्वभाव के 
अनुकूल व्यापार का पाकर फाई मनुष्य उसमें अच्छा काम 
नहीं कर सका है ग्रेर अलफल दे! गया है, ते यह उसका देष 
है, न कि उसके उ्देइय का । आलूसी, जीसार, मनिकप्मा, आशराम- 
तकब, और बेईमान आदमी जिस पेशे का दाथ में छेगा उसी 
में वह मेखा खायेगा और घाटा उठायेगा। हमें चाहिए कि 
जिस व्यवसाय के दम अपने लिये अन्तिम रूप से निश्चित 
यायें या करें उसे फिर उत्तमता के साथ करें, तथा निद्रा, 


१५७ चतुर्थ साग ! 


तन्द्रा, भय, क्रोच, आलूस्य और दीघेसूचता का अपने पास 
तक न आने दें 

कोई भी व्यापार ऊँचा या नीचा नहीं है | स्थय' मनुष्य ही 
अपनी याग्यता या अयेग्यता से उसे भरता या बुरा बनाता है । 
झूतां तक का गाँठना अच्छा है, परन्तु पूरे दाम लेकर खाटा 
काम करना अथश्य निनन्‍दनीय है। उत्तमता के साथ किये जाने 
सेथे व्यापार, जिन्हें छोग प्रायः तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, 
प्रशंसायेग्य है। जाते हैं, नहीं ते अनुचित और अयेग्य मनुष्य 
के हाथ में पड़ कर उत्तम व्यवसाय भी कैाड़ी मेल के नहों 
रहते हैं । 

किसी अउच्दंश्य के निश्चित या व्यापार के करके उसे 
गिरगिट के रंगों के समान जरदी अब्दी षदलने का यल 
नहीं करना चाहिए। “ब्रिदण्डी सेन्यासी, फिर एक दण्ड- 
चारी साधू, अनन्तर ठग, और इसके उपरान्त तपसवी बन कर 
यह अटाधारी भह्ात्मा प्रोर ठगें के राजा अब नागा गाया 
बने हैं ।” * इससे यद्द रुपए है कि जददी जददी उद्दे हथ बंदलमे- 
बारें का भीतरी अभिप्राय कुछ ग्रार ही हेता है । सज्जन 
मसुष्य सही भाँति सोच-बिचार कर एक बात का निश्चित 
करता प्रार उसका निाद् करता है । जिस मनुष्य का चित्त 


# “पुनद्चिदण्ड; पुनरेकदण्डः पुनः पुनर्वेचकतासुपेति । 
तपस्वितामेय जदासुरोय नपम्नो3भवह्ंचक चक्रवर्ती ॥? 
(लब्कमेल्क महत्व) 


सफलता के लिये दे। जरूरी बाते । श्ष्रु 


स्वर होता है. वह अपने निश्चित उद्देश्य में हृह॒ रहता है ग्रार 
बिना किसी अनिधाण्य कारण के उसे कभी नहों बदलता है। 
विवेक-शुत्य उद्देश्य-परिवतेन से किसी भी काम में सफलता 
नहीं मिलती है प्रैर मनुष्य का सारा जीधन इसी उधेड़-बुन में 
समाप्त हा जाता है। जे उद्देश्य अन्तिम रुप से खिर किया 
जाय वद् यदि सामान्यतया तुच्छ भी माना जाता हे, ते उसे 
वैसा कभी न समभाना चाहिए | जब हमने एक व्यवसाय के 
निश्चित कर लिया है, तब ग्रपनो येग्यता से उसे भी पवित्र, 
उच्चत और उत्तम बना कर दिखा देना हमारा काम है। 


२-छएक रहस्य ।& 


(02६ रहस्य बड़ा ही चिलक्षण है। यद्यपि यह 
आप खब का ज्ञात है, तथापि यह रहस्य 
है । इसे “खुला हुआ रहस्थ” सममिए | 
इस बार आपकी सेवा में संक्षिप्त रीति से 
सफलता का रहुरुय निवेदन किया जायगा। सफलरूता फे 
रहस्य के बगान से पूर्व “साफल्य” का बास्तविक अश्िप्राय 
जान लेना अध्याघइ्यक है! विविध प्रकार के मनुष्य इसके 
अनेक अथे करते हैं। विद्वत्ता, भूषतित्व, धनसस्पणक्षता, नाम» 
सपुच्छता। इत्यादि का निदृश इस दाध्द्‌ के द्वारा हे! लकता है। 
यह बहुत ठीक है, परन्तु ये अर्थ सर्व-स्वीक्षत नहीं हे! सकते 
हैं, क्योंकि मनुष्यों में रुचि-वैचित्य वरतेमान है । 

अब सफलता की अभिव्याप्त परिभाषा के जानने के लिये 
हम आपके चतेमान काल की निषफछकता का उदाहरण देते 
हुए पहले इसकी परिभाषा की आहलेाचना करेंगे। आजकल 





# माचे १६०६ ॥। “अ्रीराधवेन्द्र” भाग २, संख्या 8, पृष्ठ ६२६००- 
३ २३ । यथापूष, परन्तु संशोधित । स्वतस्म | 

+ चास के उपरान्त अंगरेली की वर्शमा्ा के अच्सों के लिखे जाने 
का सौभाग्य प्राप्त होना । 


१४४ 


एक रहसरूय । १ण३ 


धुक व्यक्ति विशेष के हम तभी निष्फल कहेंगे, जब वह इच्छित 
कार्य का पूर्णीन कर सके । आशय यह है कि घद उपरोक्त 
अथवा अन्य खफलता-बिमेदीं में से किसी' एक के लक्ष्य मान 
कर बड़ा प्रयत्न करे, तथा अन्त में फल-प्राप्ति से चब्चित रहे । 
यवि दम आप से इस फल-प्राप्ति से वश्चित रहने का कारण 
पूछे', तो आप यही कहिएगा कि या ते यथासमय छत्य नहीं 
किया गया, अथवा अभिरदाष पेसखी पराकाष्ठा के! पहुँचायी गयी 
कि उसकी पूर्ति असम्भव है! गयी, या एक ही समय में दे।-चार 
उर्देशयों के पीछे दै।ड़ना भारम्भ कर दिया गया, तभी यह परि- 
शाम हुआ | ऊपर के बणेन से निष्फलता की परिभाषा सरल 
है। समय तथा पुरुषाथे का वृथा नए दाना फेवछ निष्फकता का 
कारण ही नहों, बरन स्वयं निष्पलता है । 

हम इस प्रकार से सफलता की परिभाषा के अनायास 
जात कर सकते हैं। समय तथा पुरुषाथे का नष्ट न हेने 
देना--इनका सदृव्यय करना--सफलछता है। इनका सदुपयाग 
ही जीवन-साफल्य है, चाहे चह आतध्मीय, सामाजिक या 
देशोषकारक कामें में है।। अथवा किसी अन्य उत्तम उद्देहय 
में व्यय किया आय । 

इस समय आपके यह उत्कण्ठा अवश्यमेष होगी कि उच्त 
« रदरुथ भी हमके शीघ ही जात हे जाय । सुनिए रहस्य यही 
है कि “अपना कतेव्य जानते रहिए ।”# अभिप्राय यह है कि 


>> ७५ अननने “ना वजन ».नी जन नननन-+» 


कफ पर]09छ9 जु0ए7 तार 


श्षद्छ चतुर्थ भाग । 


यदि मनुष्य यह सदा स्मरण रफखे कि ईश्वर, शुरू, माता; 
पिता, पुत्र, कलच, जाति, समाज, देश इत्यादि की ओर हमारा 
क्या कर्तव्य है--क्या फूर्जे है, ते बह प्रायः सफल होगा। 
यदि प्रत्येक चिषय में चह अपना कर्तव्य जनता रहे, ते उसके 
थेखा खाने की कदापि आशऊछुग नहों है। अब आप रहस्य 
ज्ञान गये ग्रैर इसके अनुकूल चकछना था न चकमना, सफल 
है।ना या निष्फल होना आप ही पर निर्भर है। आप पूरी उद्योग 
कीजिप, अपनी विज्ञय में पू्णो पिभ्यास रखिए, प्रसन्न चित्त 
रद्दिए--यद कहना न हेगा कि आप अपने धर्म के न भूलिप, 
औ्रैर आप अवश्य सफल होंगे | 


३-हास्यमयोक्ति-मालिका ।& 
(६ १.) 
५060 02) के विज्ञयोी सेनापति ने अपने एक सैनिक से 
अत मर पूछा--“हां, भाई, तुमने इस विजय में मेरी 
आता 5. क्या सहायता की ?” 
जे: इसने उत्तर विया--“भद्दादय, मैंने बड़ी 
घीरता से एक सैनिक का पैर अलग कर 
दिया ।” 
सेनापति--“हं, हाँ, से! ता अच्छा किया, पर तुमने उसका 
सिर क्यों नहों काटा ?” 
सैनिक--''प्रेह् | डसका सिर ते पहले ही से कट 
घुका था [” 
( ४३ ) 
एक छैल महादय ने पुक नाई से कहा---“ब्यों बे, तूने कभी 
किसी गधे के बाल बनाये हैं ?” 
उसमे उत्तर विया--“खाहेब, अमे छग ते नाहों, मुदा जे। 
सरकार बैठि ज्ञाय, ते में अपने किसमति खाली !” 
| # संवेस्बर ६६ ०६ ॥6 ओराधवबेन्द भाग ३५ सेल्या ४, पृष्ठ १६४--- 
१६४ । स्वतस्त्र रूप से संग्रहीत और अनुवादित । 


११४ 





श्णदे चतुरथे भाग । 


( ४३) 
पक रोगी अपनो चारपाई पर पड़ा हुआ था| उसकी दवा 
करने के लिये दे! डाकर आये, परन्तु उनमें मतभेद हे।ने से 
विवाद आरस्म है| गया | 
अन्त में उनमें से एक ने कहा--“चाहे जितनी जक घक 
करे, पर भरने के बाद झब इस रोगी की छाद्य चीरी ज्ञायगी 
ग्रैर उसकी जाँच होगी, तब देख केना मेरी ही सम्मति ठीक 
निकछेगी ।”? 
यह सुनते ही रेगी के दवाश उड़ गये ग्रेर उसने इन यमराज 
के भाइयें से छुटकारा पाने की प्राथेना की ! 
( ४) 
पएुक समय किखी न्यायाधीश के सामने एक अभियेग ड्प- 
खित था। प्रतिधादी के चकीछ ने कहा--“मद्दादय, अपराध 
का प्रमाणित करने के लिये केघछ तीन साक्षी हैं, परन्तु में ऐसे 
आरह साक्षी दूँगा जे। यह शपथ खा सकते हैं कि इस मसुष्य 
ने अपराध नहों किया है।” आक्षा हे! गयो--“'बेल, जञाग्रा, 
इमने अपराधी के छोड़ दिया [” 
( ५) 
एक बार एक मनुष्य ने अपने मिनत्न से छाता मेंगती लिया, 
परन्ठु उसे बहुत दिनों तक वापस नहीं किया। एुक दिन चही 
छाता लगाये हुए बह अपने मित्र के मकान के पास होकर , 
निकला | उस समय इसने फट्ा।--- 


हाध्यमयाक्ति-मालिका । १५७ 


“भाई, बहुत दिन हे गये, अब ते छाता वापस कीजिए ।” 

मशुष्य--“हाँ, ठीक है, पर मुझे अभी छुट्टी नहों है। 
कृपया क्षमा कीजिए, देखा ज्ञायगा ।" 

मित्र--आप ही कहिए हम फिर क्या करे । देखिए बर- 
खात का महीना है।” 

भजुष्य--चाह, वाह, इतनी चिन्ता किस छिये | आप भी 
किसी और से छाता माँग लीजिए |” 

यह कहते हुए धह चला गया ग्रार यह मित्र उसका मुँह 
ताकता रह गया । 

( ६) 

एक मनुष्य--“कदाचित्‌ मैने आपके कहाँ देखा है १? 

दूसरा--“हाँ, हाँ, ठीक है | में बहुत दिनों तक जेलखाने 
का दारोगा रह चुका हूँ !” 


४-महाराजा सर प्रताप नारायणसिह 
बहादुर के० सी० आई० ई० ।& 
वंशपरिचय । 


हू आति के शाकटद्वीपी ब्राह्मण थे। महाराजा 

सा भ्रीकृष्णचन्द्रजी के समय में इनके पूर्ष-पुरुष 
| ये ! हैं; भारतवर्ष में आये श्रार उन्हीं के द्वारा इनके 

५ मम 4 ७२ गाँच मिले। अनन्तर यह वंधा फलता भैर 
फूलता रहा । इस कुछ की जिस शाखा में 

हमारे चरितनायक का जन्म हुआ था उसे “मख्त पँचार” कहते 
हैं| यह अब भी अपनो पैतृक सम्पक्ति का उपभारग कर रहा है। 


जन्म तथा बाल्यावस्था | 


महाराजा के पिता का नाम बाबू नरसिंहनारायणा था | 
महाराजा सर मानसिंद की पकमाजन्न पुत्री इन्दों घाबू साहब 
के व्याही थी । अवध के नवाब घाजिद्अछी शाह सर मानसिंह 
के इतना अधिक मानते थे कि उक्त विचाद के समय उन्दोंनि 
भी एक गाँधि बाघू नरखिंदनारायणजी के दहेज में दिया था। 


जजनननन्‍नननन जब. लता ने नमन वीर ओ>- के दज5 


# दिसस्थर १६०६ । अमुद्वित | पृनल्तिखित और संक्षिप्त । खतस्त्र । 
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महाराजा सर प्रताप नारायणसिंह का जन्म अपने नाना 
के यहाँ १३ जूछाई १८०० के हुआ । उस समय बड़ी धूम- 
धाम के साथ आनन्द मनाया गया। इन पर सर मानसिंद 
का अतिशय प्रेम था ग्रौर वह इनके अपने पुश्र से भी अधिक 
स्नेह की दृष्टि से देखते थे । इनका पहला विधाहद अपसे नाना 
ही के समय में हुआ | उसके बाद इन्होंते अपना दूसरा ब्याह 
अपने आप किया । 


शिक्षा | 


इन्होंने सातवें वर्ष में पढने का आरम्म किया। इसको 
संस्कृत ग्रार फ़ारसी भाषाश्रों की शिक्षा अच्छी तरह से दी 
गयी । तेरहवे' चर्ष में इन्होंने अँगरेज़ी पढ़ना शुरू किया | इसी 
समय इनके भयंकर शीतला रोग से बड़ा कष हुआ, परन्तु 
ईशवरक्षपा से यह श्वीघ्र नोरोग है! गये। उक्त भाषाओं में 
याग्यता सम्पादन करने के साथ ही यह बन्दुक दागने, भाला 
चलाने और घेाड़े की सवारी का पूरा अभ्यास करते जाते थे। 
इसके! शासन-नियम, राज्य-प्रबन्ध प्रार प्रज्ञा-पालन के भूल 
सिद्धान्त भी उचित रीति से खिख्ताये गये । 


नाना का परलोकवास और उत्तराधिकार का झगड़ा। 


” यह महाराजा सर मानसिह की बड़ी भद्दाराती के चाती थे, 
सथापि छोटी मद्दारानों ग्रेर सर प्रताप नारायण्सिंह में बहुत 


१६० चतुर्थ भाग | 


बड़ा साहार्द था। इस कारण से भविष्य में किसी प्रकार के 
भगड़े की हांका न करके महाशाज्ञा मानसिंह मरते समय 
अपनी छेोठी महारानी का सम्पीति की उत्तराधिकारिणी बना 
गये; बड़ी मदह्दारानी का देदान्त उनके समय में ही है| खुका 
था। कुछ कारणों से बाबू नरसिंहनाशयग और छोटी भहा- 
रानी में घार वैमनस्थ हे! गया, इसीसे महाराजा प्रताप 
साशायण से भी उनके विषम बैर फी जड़ ज्षमी । परिणाम यह 
हुआ कि छोटी महारानी ने अपने बंद फे एक बाूूक के गोद 
ले लिया प्रार अपने नाती के उत्तराधिकार से चेचित करते 
के लिये फ़ेज़ानाद के कलेक्र के यहाँ मुकदमा दायर कर 
दिया । यहाँ ग्रार रूखनऊ में जुडीशल कमिश्षर के न्यायाऊय से 
इन की जीत हुई, परन्तु १९ फ़रवरी १८७७ के प्रिथीा कैंसिल 
ने छोटी मदारानी के बाद हमारे चरित्रनायक ही के उच्तरा- 
धिकारी निर्णीत किया । देहरा के फिर यही मुकदमा दूसरे 
रूप में प्रिची काींसिल तक पहुँचाया गया | इस बार भी महा- 
राजा प्रताप नारायणसिंद ने विज्ञय प्रात की | इस समय इनके 
शत्रु परास्त दे! गये थे भर मित्रदुल के दे का ठिकाना न था | 


राज्याभिषेक ओर राज्यप्रबन्ध | 


१८८५ में भारत सरकार ने इनके हाथ में राज्य का भार 
सैंपा। डस समय बड़ा आनन्द मनाया गया। शव अंब 
भी इनके पीछे पड़ा हुआ था और काई न कोई मुक़दमा दायर 
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करना रहता था । अन्त में प्रायः उन सभी में हार कर इनके 
सब बैरी ठंढे दे! गये ग्रेर इनके! निश्चिन्त दे!कर राज्य-कार्य 
करने का समय मिलता । 

यह प्रायः सभी काम अपनी आँखें से देख कर करते थे । 
काम के नौकरें पर ही छेड़ देना ओर स्वयमेव कुछ न 
देखना इनके स्वभाघ के विरुद्ध था | इनका प्रबन्ध नवीन शैछी 
के अनुकूल था और यह उसमें आवश्यक सुधार करते 
ज्ञाते थे। प्रजा के दुःखाों के नियारण करने की ओर इनका 
पूरा ध्यान रहता था | यह अपनी रियासत में द्वारा भी करते 
थे। इनके हजारों नैौकर थे; उन सब पर इनका पूरा आधि- 
पत्य रदता था! 


शील और गुण । 


यह विभयी, मधुर्साषों पैर बहुत सीधे थे । इनकी 
पेशाक खादी ग्रेरः देशी ढंग की रहती थी । इनके अभिमान 
छू तक न गया था | साधारण फेरटि के, परस्तु विद्वान, मलुष्यें 
तथा छोटे छोटे रईसे| के साथ इनका पूरा साहाद रहता था । 
इनकी सरण-शक्ति अच्छी थी। एक बार परिवय है| जाने पर 
यह अपने हए-मित्रों के कभी न भूलते थे। यद्द विद्वानों का मान 
और आदर करते थे । यह सामान्य मनुष्य से भी बात-चीत 
करने में कुछ संकालच न करते थे। यद्द धीर, शान्त, क्षमा- 
शील ग्रार निर्भय मनुष्य थे । * 

११ 


श्र. चतुर्थ भाग | 
उदारता । 


यह घम्म के कामों में भला-चंगा रुपया रूगाते थे। अपनी 
रियासत के पुराने ग्रार अपने बनवाये हुए नये मन्दिरें। में इन्होंने 
कई हजार सालाना की निकासी के गाँव लगा दिये हैं। समय 
समय पर अपनी प्रज्ञा के वाक के हलफा करने के लिये यह 
डनसे प्राप्य बाक़ी लगान में छाखें रुपये छोड़ देते थे। विद्या 
प्रचार की ओर इनकी स्वाभाधिक प्रदृत्ति थी। यह आरस्म ही 
से लखमऊ के फैनिंग काछेज ग्रार काह्विन तअब्लुकदास 
रुकूछ के यथेए्ठ खहायता देते चले आये थे | इनके हजारे गुप्त 
दाना के &रा दीन-दुखियां का भरण-पाषण हे।ता था । 


धामिक सिद्धान्त 


यह कट्टर सनातनधर्मो हिन्दू थे. परन्तु इनके किसी भी « 
मत से द्वेष न था । इन्दोंने अपनी रियासत में विरुद्ध मत के 
भी मनुष्य ऊँचे ऊँचे पदे। पर नोकर रकखे थे | यह बड़े कमेटी 
थे। सभी देवताओं पर इनकी समान-भ्रद्धा थी। अयोध्या 
में श्रीराधाकृष्णओ का कोई भी मन्दिर न था, इसलिये इन्होंने 
एक उत्तम संगमर्मर का मन्दिर बनवा कर उसमे युगलमूलि की 
स्थापना की। यह पार्थिवेश्वर मदादेव का पूजन बड़े प्रेम के साथ 
करते थे; प्रतिदिन इनके पूजन के लमय वेवद-पाटी ब्लाद्षाण चेव्‌- 
उवनि किया करते थे । 
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विद्या-प्रेम | 

इन्होंने एक चिद्वद पुस्तकालय की स्थापना की थी । यह 
डसमें कभी कसी बैठ कर पुस्तकावछेाकन करते थे। इनका 
विशेष अनुराग हिन्दी भाषा ही पर था। यह अपने औओवन भर 
इसी भाषा की उन्नति और श्रचार के लिये यत्च-क्षीरू रहे। 
अदालतों में नागराक्षरों के प्रचार के लिये जा प्रतिनिधि दछ 
प्रायः १९०० में छाट साहब की सेवा में उपशित हुआ था उसके 
यही प्रधान थे। डस डद्योग में इनके धेाड़ी-बहुत सफलता 
भी हुई थी। 

दिनदी भाषा के कवियों ग्रार छेखकें के उचेझना ग्रार 
आशिक सहायता देना, उनका आदर और मान करना, तथा 
उससे उपयागी अन्‍्धां का लछिखवाना इनका प्रशंसनीय कतैव्य 
था| यह स्वयमेष कविता करते थे | इनका बनाया छुआ "“रख- 
कुलुमाकर” नामक प्रत्थ इनकी विद्या-रलिकता का फछ है । 
इहोंने अपने नाना की बनायो हुई 'फठबुगरकतिका" भामक 
षुघ्तक पर टीका भी की है। 

सरकार की गुखग्राहकता । 

भारत सरकार ने इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर १८८७ 
में इसका महाराजा की ग्रार उसके तीम वर्ष बाद के० सो० 
आई० ६० की उपाधि से भूषित किया | १८९१ में इनका 
“अयेषध्यानरेंश” की पढ़ी मिली । यह १८९७ में अदालूत 


श्ध्छ चतुर्थ भाग । 


दीवानी की हाजिरी से श्रैर उसके तीन वर्ष बाद “एकट 
अस्ब्हा” से मुक्त किये गये । १९०६ में इनकी विद्या-रसिकता 
का आदर करके सरकार ने इनके महामहापाध्याय की पदवी 
दी | यह पक बार बड़े छाट साहब की राजकीय व्यवस्थापक सभा 
तथा अनेक बार प्रान्तीय व्यवद्यापफक सभा के सदस्य रहे थे । 


राजभवन, वाटिका इत्यादि | 


इनके अयेध्या के राज़्भवन ग्रार डपयन के देख कर इनकी 
उद्ध ग्रार परिष्छृत रुचि का पता रूगता है | इनके बढ़िया मकान 
ग्रैर फुलवाड़ी बनवाने का बड़ा चाव था | इनके राजभवन आर 
डपवन उत्तम, सुन्दर ग्रैर सुसज्नित दशा में रहते थे। यह 
प्रत्येक पदाथ ग्रार काम के लिये अछग अछग स्थान रखते थे | इनके 
भवन में हर एक मकान के मुख्य द्वाए पर उसका नाम खेग- 
मर्मर की पाठी पर लिखा हुग्रा लगा है । वहाँ पर काप्टागार, 
आयुधागार, रलागार वरस्तरागार इत्यादि की समुचित आया- 
जना है। चन्द्रभवन की निराकी ही छटा है, मुक्ताभास अपनी 
रमणीयता से प्रासाद की शोभा का चैाशुनी करता है। हरियाली 
से लदलद्दाती हुई, रकु-बिरज़े पुष्पों से चित्रित ग्रेर मरकत-विभास 
इत्यादि जलादायें से सुशोमित राजवाटिका की सैन्दर्य-सम्पत्ति 
अजुपम है। इनका भवन बिझ्ुछी की शेशनों श्रौर टेलीफोन 
से संथुक्त है। इनके जीवनकाल में इनके प्रबन्ध के प्रभाव से 
अयेध्या का झूलनात्सव निराछे ही हँग का होता था। 


महाराजा सर प्रताप नारायगासिंह बदाढुर के. सी. आई. है. १६० 
परलोकवास । 


९ नर्वेतचर १९०६ का केबल ५१ घर्ष की अवसा में इनका 
स्वगंधास है। गया । कुछ दिनों की बीमारी के बाद इन्होंने ९, 
तारीज़ का सरयू के तट पर चलने की इच्छा प्रकट की। उस 
खमय इनका चित्त कुछ अच्छाजान पड़ता था | ध्रातःकाक ९ बजे 
खसरथू के तट पर पहुँच कर इन्होंने अपना घोड़ा ग्रार बहुत 
खरा रुपया दान किया | अनन्तर इन्दोंने दान देने के लिये हाथी 
के भी छाये जाने की आज्ञा दी, परन्तु उसके आने के पहिले < 
ही इन्होंने अपने पाउचमैतिक शरीर को त्याग कर स्वर्ग के छिये 
भ्रद्यान किया । 


अवशिष्ट । 


इनके स्थरग गन से मानों अयेध्यानगरी पर बत्ध टूट पड़ा | 
उस समय सभी जानें में शोक छा गया था। बड़े छाट, छोटे 
छाट, अनेक महाराजा, राजा इत्यादि में इनकी झुत्यु पर 
शोक प्रकट किया और भारतचर्ष के प्रायः सभी सम्राचारपष्रों 
ने इस विषक्ति के समय में अपनी समवेदना का प्रदद्दीन किया । 
१००१ के दानपत्र के अनुकूल यह अपनी छोटी महारानी के 
अपनी उत्तराधिकारिणी बना गये हैं और बड़ी मंहारानों की 
समुचित आजीबिका की पूर्ण आयेज्ञना कर गये हैं। 





५-जातीय शिक्षा ॥& 


मे है और मे? इलविक शिक्षा वह है जे। हमें जीवन के संग्राम में 
क वा (४६ सफलता के साथ लड़ने के तैयार कर सके । 
आशा. चह्दी शिक्षा पूर्ण होगी जिसके द्वारा हमारी 
खब द्षाएं--मानसिक, शारीरिक, सामा- 
जिक और जञातीय--उन्नति के प्राप्त है । 
बिना इस प्रकार की दिक्षा के यदि दइमाश पक अछूु सबलत 
दाता है. ते। दूसरा नैर्बल्य को धाप्त होता रद्दता है । ऐसी 
शिक्षा से कुछ भी छाम नहों है। जैसे एक व्यक्ति-विद्ेप अपनी 
आति का, चैसे ही एक जाति-विशेष संसार फे ज्ञाति-समुदधय 
का, एक अऊु है | जिस प्रकार से पक व्यक्ति-विशेष के अपनी 
ज्ञाति में उन्नति करने के लिये अत्यन्त अपेक्षा रहती है, उसी 
प्रकार से यदि पक ज्ञाति अपने सुधार के छिये यत्षयान 
न हाकर चुपयाप पैट रहे, ते उसकी अचनति अधध्य- 
स्मावी है। 


* सा १६०४। साचे १६०८ के “भारतवालो” की एक संख्या में 
सुदित | लाला खाजपतराय के पुक व्याख्यान के आधार पर । 
ये खित्पलब 607 बड़ 076 [76 0लकावा #607 की।0 ॥06/% //' ॥73. 
पद 


ज्ञातीय शिक्षा । २६७ 


जातीय और गक्तिगत शिक्षाओं में देशने| की कामनाओं, 
उद्दज्ञों गरेर उच्चामिलाषोंका समान होना अत्यावश्यक है, 
नहीं ते ये दोनों टकराकर एक दूखरे का नछ कर देती हैं । 
किसी ज्ञाति-विशेष की शिक्षा भें उसकी प्रवृत्ति पर ध्यान 
देना बहुत ज़रूरी है। बिना उसकी रुन्त्रि के अलुकूछ शिक्षा 
दिये हुए लिखाई ग्रोर पढ़ाई का कुछ भी प्रभाव न हेगा। 
शिक्षा के पूर्णा करने के लिये धर्म-सम्बन्धी पढ़ाई की भी बड़ी 
आवश्यकता है। विना धर्म का ज्ञान प्राप्त किये मनुष्य की 
याग्यता अपूर्ण रहती है । इसके साथ ही भारतवर्ष के सच्छे 
इतिहास के यहाँ के बालकें के चित्त पर अक्धित करना अत्यन्त 
अ्रपेक्षित है । दूषित इतिदालें के द्वारा हम लोग लिवा 
इस बात के कि हमारे पूर्च-पुरुष अत्यन्त नीच, निर्येल विश्वास- 
बाले और नोमवेहर्शी थे ग्रार कुछ भी नहों ज्ञान सकते 
हैं। पूर्व पुरुषों का आदर करना ग्रार डनकी प्रतिष्ठा करनी 
दूर रही, हम लोग उन्हें घृणा की हृष्टि से देखना आरम्भ कर 
देते हैं । हमारी उन्नति तभी सम्मव है; ज़ब हम खेोग 
अपनी प्राचीन उत्क्ृुष्ठता का समभेंगे श्रार अपने पहले के बढ़- 
प्पम के साथ अपनी भविष्य की उस्चति के मिलाये रहने 
का यत्ञ करेंगे । तभी हम सभध तर को करेंगे, जब दम यह 
माद्यूम दे। जावेगा कि पहले हम सभस्त संसार के शिरे- 
मशि थे प्रेर इमी छोगें से ओर जातियें ने ज्योति प्राप्त 
की है। 


१्६८ चतुर्थ भाग । 


पूचे समय में हिन्दुओं ग्रेर मुखद्भानों मे भले दही भगड़े हुए 
दे, परन्तु हम इस प्रकार से भी उनका वर्शन कर सकते हैं कि 
इन दे। सप्ुदायों में विग्नद्द शान्त हा ग्रार मेल बढ़े । कुछ 
इतिद्दासां में ये विषय एक ऐसी ज्योति भ॑ लिखे गये हैं जिसके 
कारण यह भगड़े की ज्वाला जलती रद्दती है, अतएव हिन्दू- 
मुखस्‍्मान विश्रह भी उत्तम इतिहास तैयार करने से शान्त किया 
जा सकता है। ज्ञातीय शिक्षा में हमे यह भी सिखाना चाहिप 
कि स्वाधीन रहकर ईमानदारी के साथ हम लेग किल प्रकार 
से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ग्रार बिना कपट किये 
हुए, ठाकरें खाये हुए, और सा सा “कशी सलाम” किय्रे हुए 
हम किस भांति खुख से रह सकते हैं। 

क्या घनसुपति, क्या मलुष्य ग्रेर क्या ज्ञाति इन सज पर अछ- 
चासु का प्रभाव पूरे तार से पड़ता है, इससे हमके। अपने 
“बरी भार के हालात” या प्रतिवेश" का इस भांति का 
बनाना चाहिए जिससे हमारी जातीय शिक्षा, उसकी श्रद्धि 
और उदच्लति फे सहायता मिल्के । वर्तमान शिक्षा प्रणाक्की में 
यद्द सबसे बड़ा देषष है कि यद्द हमे “स्वतंत्रजीवी” श्र “पुरुषार्थी'? 
नहों बनाती है। इसने सिया खेती, वकालत, ग्रथवा सरकारी 
नैौकरी के और कोई भी जीचिका का साधन नहीं छोड़ा है । 


त्ज- 
+ 


के | ॥आ॥एशगां, (वे सब शाणी, पदार्थ और अमाव जिनके 
बीच में सनुष्य अपना समस्त जीवन ब्यतीत करता हैं ।) 43५] 


' आतीय शिक्षा । श्ध्ष्र 


अनेक जंगरेज घिह्वान्‌ इस देष के! समभते हैं, परन्तु इसके 
सुधार के लिये उनका मुंह न ताक कर हमें स्वयं यज्ञ करना 
चाहिप। अपनी आवश्यकताओं के हम ही डक्तमता के साथ 
ज्ञान सकते हैं, अतएव स्वयमेव आदर्श विद्यालय खापित करके 
इन्हे उनके विश्वविद्यालयों के लिये उदाहरण बनाना चाहिए । 
जब वे दमारे काछेजें की उत्तमता के देखेंगे, ग्रैर यह जाने गे 
कि सब विद्यार्थी उनके विद्यालयों का छोड़ छाडुकर हमारे 
विद्यालयों में ग्रा रहे हैं, तब रूलित दोकर उन्हें सो यही 
प्रणाली अपने यहाँ आरी करनी पड़ेगी ! यह रुमरण रखिए कि 
विक्षा वही है जे हमारे मस्तिष्क और हृदय को विस्तृत करे ! 

अपने यहाँ हिल्दुओं में प्रत्येक मनुष्य कुछ ऋण लेकर 
उत्पन्न दाता है। यह ऋण उसे अवश्यमेष मरने के पूर्व दे 
डालना जाहिए। अपने युवकों के शिक्षित करने का भी ऋद्गा 
हमारे ऊपर है। इसी प्रथा के अनुकूल पूर्व समय में अपनी 
जाति के छागे से मिक्षाटन करके श्रद्मयचारी विद्योपाजन करता 
था | आह्याय यहीं था कि हर एक बालक के शिक्षा, बिना 
कुछ छिये हुए, मुफ्त दी जाबे। जब तक जातीय शिक्षा शुद्क- 
रहित ग्रौर अनिवाय न होगी, तब तक उसका प्रचार हेना अस- 
म्भव है । 

हमारी गड्ा भाता वहीं हैं, बही हिमालय पर्वत है, ग्रोर 
चही तपे-भूमि यह भारतवर्ष है, परन्तु कया कारण है कि पहले 
पहल दिशेमणि होते हुए भी अब हम उच्चति नहों कर सकते 


१७० चतुथे भाग |. 


हैं ? देाष हमी लेगी का है। पहले हम लेगें की आत्मा 
चिस्तृत थी ग्रार सबके! अपना जानती थी | यद्द अपनी ज्ञाति की 
उन्नति में लग कर अपने भार के समभती थी, परन्तु अब इसी 
आत्मा का सडकुचित कर देने से सब विर्पात्तयाँ आ रही हैं । 
दम आजकलछ की पाठशाल्ाओं में विद्या्थियां के साथ माता 
प्रार पिता के समान व्यवहार न करके जेलरों की भाँति उनकी 
ताड़ना करते हैं। हम उन्‍हें यह नहीं घतछाते हैं कि तुम छोग 
देवताओं और देवियें की सनन्‍्तान है, तथा जब संसार में ग्रोर 
सब उन्नति कर सकते हैं, तब तुम भी उन्नति कर सकते हे। । 

इन खब् बातें के! विचारते हुए हम छेगें के। ज्ञातीय शिक्षा 
पर ध्यान देना चाहिए | हमे सोचना चाहिए कि यह प्रश्ष ही हमारे 
लिये जीवन या' मरण दे। सकता है, तथा यही शिक्षा दर्म 
स्वाधीन हाकर रहना ओर सर्वलाधारण की गिरी दशा की 
इच्नति करना सिखायेगी | 


६ -सीतापुर में लाजपति ।& 


है (8//80 ज दम छागे के सम्मुख देश के प्रेम का बड़ा- 
ण 78 भारी ज्टिरछ प्रक्ष उपस्थित है। उस पर 
हा ॥ १ ध्यान देने या न देने ही से दम लोगों का 
उद्धार अथवा सर्वनाश हे! सकता है। 
यह समय हमारे लिये बड़े मार्क का है। 
वर्तमान काछ में देश-प्रेम की खम्तस्या पर भारत की उन्नति 
या अचनति सर्वथा निर्भर है । देश-प्रेम होने से दर्मे अन्म-भूमि 
के हित के लिये उसेंजना मिक्त सकती है ग्रार हमारे उत्लाहिव 
होने ही से भारत के कल्याण की प्रत्याशा की जा सकेगी। 
सेते और मक्िखियाँ मारते रहने से किसी के पास जे कुछ 
थाड़ा-बहुत शेष रहता है वह भी ध्वेसपुर के। प्रयाण कर जाता 
है। अब यह स्पष्ट है कि स्वदेश-प्रेम की जड़ के पुष्ठ करना 
दस सब का परम कतैव्य है । 
देश-पेम का भावाभाव उसके अनेक विकासें के द्वारा जाना 
ज्ञाता है। यदि मनुष्य ज्ञाति-दित की कुछ सी फामना नहीं क्र 


# एप्रिक्ष १६००। महेँ १६००८ के “भारतवासी?” की एक सेख्या' 
में मुद्वित । खतन्‍्त्र । 


प्‌ 


१७२ चतुर्थ भाग । 


रहे हैं ग्रार चुपचाप बैठे हुए ऊँघ रहे हैं, ते इससे यह प्रमा-- 
गणित हाता है कि उन छागें में लाम मात्र के भी देशानु राग नहों 
है। यदि हम लेग शिव्प का व्यापार, घाशिज्य का प्रसार ग्रोर 
शिक्षा का प्रचार करने में तत्पर हैं, ते! यह अवश्य स्पष्ट हागा 
कि हम सब में भारत-माता की ओर प्रोति बतेमान है । दे शाह राग 
का एक अड्र या विकास यद्द भी है कि हम भारत के रत्तस्वरूप 
बड़े बड़े अग्मगण्य चिद्दानों का समुचित आदर करना सीखें । 
यदि इस काम में हमारा पैर कुछ भी पीछे पड़ता है, ते हम 
ग्रवश्यमेव अपने कतेव्य से पराडमुख है रहे हैं, अपने यदास्वी 
भाई--अपनी जाति---का अपमान कर रहे हैं, भारत की 
उन्नति में छात मार रहे हैं. ओर इससे भी महाभयक्ुुर पाप, 
स्वदेश-प्रेमरुप हृदिखित कामलाडू शिक्षु का खून, कर रहे दें | 

एक कहावत है कि “यादि छक्ष्मी मद्दारानी स्वयं किसी 
अमभागे का कर पकड़े हैं, ते भी मध्तक पर दुरिद्र का छत 
है।ने से उसके ऊपर कंचन नीर' का एक बिन्दु भी नहीं 
गिप्ता है।” एक ते छोटे नगरों में बड़े महासुभाव जाते दी 
नहीं, ग्रार यदि गये भी, ते कसी कमी उन्हें इस सरछ-हद॒यता 
के लिये पत्चात्ताप करना पड़ता है। बात भी सच दे कि बड़े 
नगरी का बड़ा भाग्य ग्रारः शुद्र नगरों की छ्ुद्र ही प्रहदशा 
हावी है। यदि कभी किसी सुयेग के पड़ जाने से काई महा" 
उभावष दयाह्ु हाकर छोटे मगरों में पधारते हैं, ते वहाँ के 
लिधासी “अदरख का स्वाद जानने” में बड़ी काताही करते हैं। 


सीतापुर में छाजपति । १३ 


ऐसे छागे में देशोत्साह की गन्धि तक नहीं हे।ती है। यदि 
कुछ हुई भी, ते करारे आदेशों के डर से वह रसातलगत 
है। जाती है। अनेक छेग यह भी नहीं जानते हैं कि नगर में 
काई आया था या नहीं, अनेक जानते हुए भी अपने घर के 
कपाट बच्च्‌ करके से रहते हैं, ग्रेर कोई काई ग्रोरों के घरें 
में छिप कर निद्गाडुगत है जाते हैं, तथा घर के स्वामी से यह 
कह देते हें कि यदि हमें कोई पूछने आजबे, ते कद्द देना कि 
बाबूजी यहां नहीं हैं | जहाँ ऐसे चित्रान-मूखे ग्रेर भी पुरुष 
है| उस नगर से कुछ भी आशा करना दुराशा मात्र है। अनेक 
उत्साही जनें का, जे! वेशहितैथी महानुभावे| की सेचा के लिये 
तत्पर रहते हैं, या ते! सूचना ही नहीं मिलती है, श्रे।र 
यदि मिली भी, ते। उन्हें सखेद यह जानने का दुर्भाग्य ग्राप्त 
हे।ता है कि “यहाँ आपके आने के पूर्व ही अमुक महोदय नगर 
से प्रस्थान कर गये ।” 

अब उपेक्षा करने के लिये मनुष्य करिबद्ध हैं. ग्रौर एक न 
एक काम के बहाने से दूर भाग रहे हैं, तब उनसे फान आशा 
कर खकता है कि वे नगर में आये छुए पक विद्वान का यथे।- 
चित आदुर करेंगे ! इस छोटे से नगर सीतापुर में आकर 
लाला छाजपतिरायज्ञी ने अपनो सहाज्ुभूति प्रार मद्याचुभावता 
का परिचय दिया। चढ़ा मनुष्य छोटे पर ऋषा करता ही है, 
परन्तु यह छोटे लेगे के हाथ है कि थे चाहे उचित व्यवद्ार 
करके सम्यमण्डली में यश ल्ूटे', ग्रार चाहें तुच्छ उदाहरण 
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दिखा कर अपने मध्तकां के अपयदा के तितक से कर्लकुत 
करें | यहाँवालां का पिछली बात पसन्द आयी। इन्होंने 
रूलाओ का उच्चित स्वागत न किया, उनके आने पर कुछ भी 
ह ओर उत्साह न दिखाया, तथा कुछ लोग दजकी छगाये 
हुए ध्यास रोक कर बैठ गये ओ्रेर सोचने लगे कि देखे यह 
पाप यहाँ से कब टछ्ता है। वास्तव में इस नगर में रईसों 
की संख्या बहुत कम है। प्रायः थे बाहर अपने अपने इल्णाक़ों 
में रहा करते हैं। वेचार “राजसंवक” दे। तलवारों क॑ बीच में 
है, व “न इधर ही के आर न उधर ही के” है। यहां विशेष 
खेख्या वकीछें की है, जिन्हे कुछ भी सय न हाना चाहिए, कारण 
कि वे सर्वथा स्वतन्त्-्जीची हैं। जा क़ानून नहीं जानता है 
वद “राजद्रोह! से डरता है, परन्तु बक्नीछ लोग शजनियमों 
में उत्तीं हैं ग्रौर ये प्रत्येक काम का निर्भय हेाकर कर सकते 
है, फ्योंकि ये जानते हैं कि कोन विषय राजद्रोह के पहुँचता 
है ग्रार कैन नहों । 

खेद है कि इस अवसर पर यहाँ के वकीछ-समुदाय ने 
कुछ उत्साह न दिखाया। छालाओी के आते ही आते अनेक 
बकीलें के ते पेसे ऐसे बड़े मुकदमे पेश हे! गये कि इन्हें 
साथंकाल तक छुट्टी न मिल सकी । थे छाछाजी के दुशन भी 
न कर सके | यहाँवाले ने इतनी बड़ी भूछ की है ओ, हमें 
भय है, खदा उनके हृदयों के। दग्घ किया करेंगी । थदि संभ्र के 
डदयों के नहाँ, ते यह चिन्ता कम से कम देश-प्ेमिये के 
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चित्त के अवध्य अलायेगी । शोक है कि नगरघासियों ने 
सुयाग्य देंश-सेवक के साथ उचित व्यवद्दार न किया। इस 
उपेक्षा से छालाओी का महत्त्व और मी बढ़ेगा, परन्तु यहाँ- 
बारें के हाथ अपयद ही रद्दा | सवभूति ने सच कहद्दा हैः-- 
“सुगन्धित पुष्प का खिर पर रफ्खा जाना, न कि उसका 
पैशें से कुचछा जाना, प्राकृतिक रीति से शे।भा देता है |””* 
चैच्र शुक्र १२ शी के १० बजे दिन के छालाजी स्टेशन 
पर उत्तर ओर यहाँ नगर में एक चकीक मदेदय के स्थान पर 
ठहरे | इन्होंने प्रायः २ बजे स्थानीय गाशाला का निरीक्षण 
किया | तद॒नन्‍तर कुछ खमय तक अनाथःलछूय-सम्पन्धी प्रस्ताध 
हेता रहा ग्रार यह उसी दिन खसायंकाल के! ६ बल्ञे फिर 
पिछले पैरा चापस्र कर दिये गये | शोक | जब लानीय वकील 
महदादयें के यहाँ चेद्रयाएँ आती हैं, तब उनका जितना सत्कार 
किया जाता है उसका शततांश भी छालाजी का आदर म छुआ | 
यदि व्याख्यान दिलाने में डर था, ते उन्हें एक-आध दिल रोक 
कर उनका आतिशथ्य-सत्कार करना खर्वथा उचित था। यह 
प्रक्ष उपस्थित करना व्यथ है कि उन्हे समय ही न था. क्योकि 
यदि बन्दँ समय न दोता, तो यहाँ पर उनके पाँच घण्टे के 
लिय आने ही की दया आवश्यकता थी ? यहाँ के निबालियां का 


# “नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्थ सिद्धा 


सृप्ति स्थितिनं चरणेरवताबइनानि ।? 
(भवसूति) 
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यह कतैव्य था कि थे उसके कम से कम एक दिन तो अवध्य 
शेकते । 

ज्ञा होना था सा अच्छा हुआ। अब यदि इस पाप के 
करने पर सी भविष्य में उत्तम उदाहरण दिखा कर सीतापुर 
नगरधासी इसका प्रायश्रित्त कर डाले, ते भी कुछाल है। 
हम नहीं कद्द सकते हैं कि समस्त भारत का जागते हुए देश 
कर यहाँ के लोग किस कारण से अब भी गाढ़' निद्रा में पड़े 
हैं? अब चैतन्य होने का समय है | भीरता केा छेाड कर सच्चे 
मनुष्य बनने का अवसर है । देखे' यहाँ के लोग कब सचेत 
दाकर इस अपयश के तिरूक के हटाने के लिये यत्रवान्‌ होते हैं । 


७-हरिद्वार ओर हृषीकेश की यात्रा ।& 


है ग्रार सूर्यनारायण अपनी उच्ण किरगा- 
माला से अत्येक मनुष्य के प्रतप्त कर रहे 
है । भारतवधे के “स्थूल-स्तम्स “स्वरूप 
अपने यहाँ के मोटे मोटे रईस ख़खस की टष्टी 
से आच्छादित ठरढे कमरों में पंखों के नोचे 
“ज्ञीवन का आनन्द” भाग रहे हैं; डघर साहब केाग अपनी 
बड़ी तनख्वाहें| से एक छेठी-मेठी पूंजी इकट्ठा करके मख्री 
ग्रार मैनोताल की हवा के छिये हथा हे।| रदे हैं| ग्रारत मारत 
की दरिद्री प्रज्ञा बैसे दी दुःखाते थी, इस साल दुर्भिक्ष ने 
उसे ग्रार भी अधिक ढीछा कर दिया है । कहिए उसके छिये 
पहाड़ीं की सुखकर और आनन्दपद वायु कर्दाँ प्राप्य है ? अँग- 
शेज़ केग जितना द्व्य मख्री में केवल एक सप्ताह रहने के लिये 
औ्रै।र रेल के अबल दज् के किराये में व्यय कर देते हैं. उतने में 
एक दुःखी भारतधासी कई बरसे तक चैन से समय काट 


है जूस १६०४। “अम्युव॒ुय! की पुक संख्या, जून १६०८ । स्वतस्त् । 
हमने हपीकेश से लै।ट कर ख़ास हरिद्वार दी में इस लेख का लिखा था । 
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सकता है । देश के द्रिद्वी मनुष्यों की दशा अवश्यमेव शोच- 
भोय है । 

अपने यहाँ के खाते-पीते छोग बिलकुल चुप साथे नहों बैठे 
हैं। ये भी/स्वास्थ्यकर जलवायु के इच्छुक हैं, परन्तु इन्हें अकेली 
रुखी वायु नहीं भाती है।ये इस आनन्द के साथ ही कुछ 
और भी छाभ उठाना चाहते हैं । यद्यपि ये भाग्यहीन हैं, 
सथापि ये “एक पन्‍थ दे काज' के सार के भरी भाँति सम- 
भतैं हैं | थे मखुरी ग्रार नेनीताल के। न जा कर हरिद्वार में 
आते ग्रोर फेहिक तथा पारकेाकिक आनन्द को प्राप्त करते हैं । 
जिन सझ्लनें ने एक बार भी इस परमानन्द्दायवा तोथेरज़ 
में आने का साभाग्य प्राप्त किया है वे; दम पूरा विश्वास है, 
थद्द कहने में कदापि संकाय न करेंगे कि यह ध्यान अपने 
शुणां--स्वास्थ्य-चरछधन प्रैर आहादकरत्व--में अपनो समता 
नहों रखता है। इस खान की मनेमेदिनी शक्ति धर्गान के 
बाहर है । 

हम १२ जून के छूखनऊ से पंजाब मेल के द्वारा खल कर 
प्रातःकालछ १३ ता० के हरिद्वार पहुँले। मार्भ में कोई विशेष 
घटना नहीं हुई, परन्तु एक देश रेलसम्बन्धी बातें का घब्लेख कर 
देना यहाँ आवश्यक है। अवध-रुद्दैलखंड रेल पर हरिद्वार के 
समीप लुकसर नामक एक स्टेशन है। हम सब अपना डेश डाऊे 
हुए वेहरा-इकाहाबादवाली गाड़ी में मिश्चिन्त बैठे हुए थे कि उक्त 
स्टेशन पर एक किरानी साहब ने आकर यह सूचना दी कि आप 
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लोगों के यह डिब्च! ज़रूर खाली कर देना हागा | कारण यही था 
कि कुछ साहब लेगे के मछूरी जाना था। साहबें के डिव्ये स्थारे 
ही निदिश थे, परस्तु “ नेटिय ” लागों के दर्जे पर बिना दाँत 
लगाये डस नाइट कैपधारी कल्ललबरण साहब से न रहा गया [ 
दे-एक बार हम छेागें ने उसकी बात के खुन लिया, परच्तु 
फिर हम सब ने पूणे विशेध करने की ठानी। इस पर रेछ 
कमचारी भी कृपा करके श्वान्त हे। गये। 

कुछ दिन हुए पेप साहब के सप्य में इस कम्पनी का प्रबन्ध 
इलाघनीय था। अब न जाने' वयों इसके प्रबन्ध में अनेकानेक नुटियाँ 
घुसी आती हैं । छोटी छोटी बाते' जाने दीजिए | इस लाइन में, 
बहुत दिन नहों हुए, बड़ी हृदय-विदारक दुर्धेटनाएँ हे चुकी हैं । 
दम लोग गाज़ियाबाद-डस्तावाली सयकुर रेल-दुघटना को भूलने 
लगे थे, परन्तु हृषीकेश में इसी वृधेटना-प्रवृग्ध एक यात्री-समूह 
का साथ दे आने से हम सबका शोक पूर्व के समान ही नहीं, 
प्रत्युत दूना हा गया । उन बेचारों के लाथ एक शोक-विहल 
विश नी स्ी थी। उसे देख कर हम सबके विश दाने ऊछगा 
श्रार नेज्ों में अभ्रू, न रुक सके | हाय ! इसी स्त्री का एक बारह 
वर्ष का प्रायाश्रिय धुत्र इस दुष्घेटना की आग में बढि हे। चुका 
था ! ये प्रातःकाछ से सायंकाछ तक अपने हृदय के दाह से 
हित रहते थे। यद्यपि उस भयानक हत्याकाण्ड के हुए प्रायः 
डेढ़ मह्दीना हा गया है, तथापि इनका शोकाचेग“'जहुत ही सोथ, , 
चारा के समान बहनेवाला, श्र पुराना हे! आने पर भी 


१८७ चतुर्थ भाग । 


नये ही के समान था । वह आरे के सहृद। ममे खानों के 
चीरता हुआ किसी समय भी न रुकता था?#। कंपनी की 
डपेक्षा के कारण पक नहों, दे। नहों, सेकड़ीं घर ऐसे ही 
उजाड़ दा गये हैं। काई पतिवियेगिनी स्री अपने प्रागप्यारे 
के लिये ठण्ढी खांखे' ले रही है ग्रेर कोई शोकदग्ध जननी 
अपने जीवनावलूस्ब प्रिय पुत्र के अथे अपना हृदय विदीण कर 
रदी है | आशा है कि उक्त रेलवे कम्पनो इन सब जुटियों के 
दूर करके यात्रियों के शुभाशीवोद के भ्रहग करेगी--अरुतु । 

गत धर्ष की अपेक्षा इस साल द्वरिद्वार में बहुत कम मेला 
हुआ । भयडुर एुशिक्ष और उससे उत्पन्न घार झुश्ख ही इस 
न्यूनता के कारण हे सकते हैं. । यहाँ पर अनेक देव-मन्दिर 
ग्रार धर्मशालाएँ हैं, इससे यात्री के रददने का दुःख हैो।ने की 
सम्भावना नहीं है। हम पायेत हृश्य प्रार गाऊडु सौन्दर्य का चर्रन 
आगे करेंगे । यहाँ माया देवी, चण्डी महारानी, विल्यफेश्थर 
भद्दादेव, सूरयकुण्ड ग्रैर कनखल में दक्ष प्रजापति का भन्धिर 
दशनीय हैं । 

प्रायः दे! वर्ष हुए धरिद्वार ग्रौर ज्यालापुर स्टेशम के भध्य 
में ऋषिकुल प्रह्ययय्राश्रम की स्थापना की गयी थी। ईश्वर की 
फपा से चह अब तक जीवित है। दम उसकी दीघोंयु के छिये 

# *पहुचाँराधादी मव इृव चिरेणापि हि न मे, 

निकृतम्मसांणि क्रकच इंच मन्युविरंसति ॥” 


हरिद्वार भ्रार हषीकेश की यात्रा ! श्ट१्‌ 


भगवान्‌ से प्राथेना करते हैं । सहानुभूति की न्‍्यूनता ग्रार 
मनामलिनता के हे जाने से अपने यहाँ की अनेक संखाएंँ 
गड़बड़ा चुक्री हैं । उसी बैमनसुय के बीज की, सुना आता है, 
किसी “महददात्मा' ने इस पुण्यख्थकी में भी डालने का साइस 
किया है। यह आश्रम सब प्रकार से पेषणीय है। हमे आशा 
है कि प्रत्येक हिन्दू कुछ न कुछ देकर इस पथित्र ऋष्षिकुछ की 
सद्दायता करेगा । इस आश्रम फे अधिकारियों से निवेदन है कि 
थे बैमनस्थ का हटा कर इसका प्रबन्ध एक सुशिक्षित तथा 
सुयाग्य सभा के दें ग्रेर इसे चिरसायी तथा डपयेगी 
बनायें । 

१५ जून के प्रातःकारू हृधीकेश के लिये तैयारी हुई। 
बैलगाड़ी के सिधा वहाँ तक प्रार काई सारी त्तहीं जाती है। 
मार्ग में दे।-एक स्थानों में पहाड़ पर चढ़ कर उतरना पड़ता है | 
यहाँ के छोग केसे को 'मीऊ' कद्दते हैं. । पहले सुनते थे कि 
हरिद्वार से दृषीकेश १० 'भील' है । हमने सेना था कि अपसे 
दिलाब से फकेघल ५ केस चलना हेगा, परन्तु उनके खान में 
हमें १० फास का मार्ग नापना पड़ा | रास्ते के पथरीछे देने 
के कारण बैलगाड़ी का ब्रह्भुत दिखना और 'छड़खड़ाना' पड़ता 
है । हृषोंकेश-यात्रा भे गाड़ी के आन्योलित होने के कारण मार 
रूप से उदर-मन्‍्थन हा जाता है । झैौटते समय एक अति 
स्थूछाड सेठजी का ग्रार हमारा साथ हुआ । जिस समय 
पत्थर के ऊपर चढ़ कर गाड़ी खट' से नीच गिरती थी, तब बह 


१८२ खतुथे भाग | 


बेचारे सेठ अधमरें हैे। जाते थे | रास्ते में आधी दूर पर सत्य- 
नारायणजी का मन्द्रि पड़ता है। हृषोकेश में भरतजी के दशेन 
और गंगा-स्नान मुख्य हैं | यहाँ पर बाबा काछीकमलीधाले 
की धम्मंशाल्व में यात्रियों के बड़ा सुख मिलता है। इसके कर्म- 
चारी योग्य और नप्न हैं । 

हम १६ जून को प्रातःकालू हंषीकेश से आगे बढ़े | यहाँ 
सवारी नहीं ज्ञाती है ग्रार अपने पेरां ही से काम केना पड़ता 
है | उक्त स्थान से प्रायः पाने दे। केोस लक्ष्मणझूला है। रास्ते 
में पहले पदक केलास-विद्या-मन्दिर, तदनन्तर शत्रन्नजी का 
देवालय, फिर ब्रह्मलीन स्वामी रामतीथेजी एम० ५० का 
स्मारकरूप 'श्रीरामाश्रम,' ग्रार लक्ष्मणाजी की विशाल मूति 
यात्रियों के अवश्य देखनी चाहिए | यहाँ पहाड़ प्रार गड्भाजी 
के सुन्दर ह॒ृइय अकथतीय हैं | रक्मणझूछा अत्यन्त रमणीय स्थास 
है। इस खान भें गेगाजी का पुल नोचे से केटियें पर नहीं, अरन 
ऊपर स्प्रिंगदार के।दे के पु्ठ रस्खों पर अधलूम्बित है। बीच 
पुल पर प्राप्त होते ही वह बड़ा निराघार हि शेका झूलने छगता 
है । छक््मणझूछा तथा हृषीफेश फे आनन्द का अनुभव करके 
१६ तारीज़ की रात्रि में हम खब हरिद्वार वापस आपे ग्रोर 
अब (१९७ की रात्रि में भकान के लिये प्रस्थान करने का 
चिचार है। 

डक्त तीनों खाने के वर्णन के साथ भरी गछ्लाली की अछा- 
किक छटा का निरूपण करना अत्यन्त आवश्यक दै | हरिद्वार 


हरिद्वार और हथीकेश की यात्रा । १८३ 


के आगे ज्ञितना पूर्व का बढ़िए उतना ही गड्लाज़ी के खाथ 
अनेक प्रकार के अन्यायें के होने के कारण इस पतितपावनी 
नदी की दशा दूषित होती गयी है । धरिद्वार में भागीरथी के 
वेग और तेज के देख कर काई नहों ग्रमुमान कर सकता है कि 
प्रयाग आदि जानें में यद अत्यन्त उथली ग्रार मन्द दे ज्ञाथेगी । 
यहाँ पर यावन से भरी हुई कामलाडरी, परन्तु प्रबलक, ग्रार सुन्दरी, 
परन्तु विशार मूर्तिमती, गडुप देख पड़ती है । अपनी रमणीयता 
ग्रेर सरसता से तटवासियां का निरन्तर मेोहित करना 
इसका मन्त्र है । इसके ऊपर हृपीकेदा ग्रार लश्मणझूछा में आप 
गड़ु।-बालिका के झूलते हुए पाइएगा । वहाँ यह हठीली छड़की 
के सहृश कहीं हँसती, कहाँ खेलती, कह्दों चिल्नाती, गैर कहीं 
पर गाती दुई हृष्टिगाचर हेती हैं। उस खान पर इस विशाक्क 
तेजस्वी बालिका का रुप अद्भुत है। चदाँ पर इसे अपने मित्र पर्थत 
और घन की गेद में, तथा अपने पथरीले झूले पर खिलखिला 
कर दैड़ते हुए देख कर देखनेबाले के चित्त में असीम आनन्द 
होता है। लक्ष्मणझूला के समीप वन्य और पार्वत हृदय गड़ाओी 
की भैर स्वयं भागीरथी उनकी शोभा बढ़ाती है।'यहाँ पर 
गडुग का अऋदूषित रूप, अप्रतिददत तेज, और चढ़ती हुई योवना- 
चज्सा का बल दिखायी देता है। जिन्हें गड़ाजी की स्वाभाषिक 
भघुरता, शीतछता प्रौर सुस्वादुता का आनन्द चखना है। 
उन्हें उक्त खान अवश्य देखने चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि 
ध्दाँ पे भागीरथी के अनुपम सैन्द॒य्य, अडैफिक प्रकाश, अतु- 
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लनीय लावण्य, अपतिम रुप, अपरिमेय तेल आर अकथनीय 
प्रभाव से अधश्य माद्दित हाकर यहाँ के आनन्द ग्रार सुख 
के! सदा स्मरण रकखेंगे | 


८--श्लोक-पुष्पाञ्जलि का आशय ।७ 


ग्रेर अपने गौरव से सबके आनन्द के 
बढ़ाता है । 

२-इसके प्रभाव से वास्तव में शिक्षा का 
बहुत कुछ प्रचार हेगया है ग्रार इसमें पढ़े 
हुए अनेक विद्वान दिखायी देते हैं । 


वि कटरपर फैनिंग कालेज अवध में दोभा दे रहा हैं 
ही - 86६ 





नी नीत+ *»+ ऑन ना 


# सा १६०६ । खतन्त्र | जथ बादशाह बाग, लखनऊ, में कैनिंग 
कालेज के नवीन भवन की नीव दी गयी थी, उस समय पढ़े जाने के 
लिये अधानाध्यापक श्रीयुत ए० पूच० पीरी महवृय की श्ज्ञा से 
हमने नीचे लिखे बुप श्कोक बनाये थे। उन्हीं का आशय हम ऊपर दे 
रहे हैं । बांटने के लिये हमारे प्रधानाध्यापक महेोवय ने इनके छुपवा भी: 
लिया था। उस समय की सभा में हमने स्वयं इन्हें पढ़ा था।--- 

श्ाजतेव्वधदेशे<्य कैनिंग-पटनाव्ायः । 

प्रतिपन््यादि' स्नेषामाव्हादअनका महान्‌ ॥१॥ 

नूनमस्य अभाषेण शिक्षा वे प्रचुरीकृता ! 

इश्यन्ते बहचः भाज्ञा अन्नाध्यग्रनदीज्षिताः ॥२॥ 


फ्द्रप 
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३-वे हथ के साथ इस ज्ञान के देनेवाले, बड़े उपकार के 
करनेवाले आर चरित्र के सुधारनेवाले कैनिंग कालेज का बारस्वार 
स्मरण करते हैं। 

४-खर जान हेवेश (तत्कालीन छाटे छाट) के द्वारा स्थापित 
यह कैनिंग काठेज का नवीन और विशाल मन्दिर बहुत समय 
तक सुशाभित रहे | 

५-पहिले पहिछ विद्या पढ़ाने की इच्छा से अवध फे अनेक 
बुद्धिमान आर विचारशीछ सजनें ने केकिापकार फे लिये 
इसका खापन किया! आज्ञ इस बादशाह बाग में इसी का 
नवीन भवन जन रहा है; ईश्वर करे कि श्रीयुत पीरी, कैमरन 
ग्रार बाड़ नामक अध्यापकों से युक्त यह विद्याय (सदा) 
शोभा दे । 


त एुतं ज्ञानदातार महान्तमुपकारिणस । 

निर्मातारं सुश्त्तस्थ संरमरन्ति सुखान्विताः ॥३॥ 
सरेस्युपाधियुक्तेव जानहेब्देन स्थापितम । 

चिरं शेभेत सुनव॑ विशालस्वस्य मन्द्रम ॥४॥ 
पूल बुद्धिविचारसारपरमविद्याप्रद्नेप्सुभि- 

स्वस्थ स्थापनमावधीय सुननैलाकेापकछ्ल्ये कृतस ॥ 
साथयं सम्मति बादशाहरसणाध्यान नये रच्यते 
श्रीमत्पीरियवार्डकेश्नतयुता चिद्यालयश्शीभताम्‌ ॥५॥ 


इलेक-पुष्पाझलि का आशाय । १८७ 


६-छूथ्य के समान उज्ज्वल ग्रौर स्मिथ इत्यादि अध्यापकों से 
भी संयुत इस कल्याणकारी तथा विख्यात विद्यालय की दिलें- 
दिन उन्नति है । 

७-यह उत्तम शुणों से अलंकृत ओर सज्ञनों के द्वारा पाया 
हुआ बीज बढ़े । यह श्रीयुत डाकुर हाइट के द्वारा पला हुआ 
पृष्ष शोभा के प्राप्त हे | इस प्रकार से इस समय कव्पपृक्ष के 
समान यह उत्तम विद्यालय सुशोसित है प्रार यह कैनिंग- 
कालेञ (सबके) डत्तमता के साथ विद्या का सुख दे । 





श्रय॑ प्रख्यातनामा हि शुभो जुष्टस्स्मिथादिभिः । 

बता वर्धताधित्यं मार्तण्डकिरणोज्ज्वलः ॥६॥ 

उप्त दिव्यगुणरलडकतनरेबीर्ज स्विद॑ वर्धताम्‌। 
श्रीमहडाक्टरह्माइटेन सुध्ततं पुष्प लिंदं आजताम ॥ 

एवं सम्प्रति कल्पपादपनिभो वृक्नोत्तमा राजताम । 
कैनिंग- काज़ेज-नामकेन सुतरां विद्यासुख दीयताम ॥७॥ 


६-परिडत हरिदत्तजी शाखी ।& 


लव नम पर्धथ मरण इस अखार खुत्युकाक का एक 

20 न साधारण दैनिक नियम है | यह निश्चय है कि 
मं ९6 जिसने अन्म लिया है वह एक न एक दिल 
कक आ कर अघइय इस सेसार का छाड़ेगा, परन्तु जिस 
मनुष्य ने अपनी असाधारगा प्रतिशा तथा 

अलौकिक निष्पन्नता से देश के अधिकांश पर अपने विज्ञाल 
अत्लित्व का प्रतिपादन करके बहुत मनुष्यों की हृष्टियां में 
अपनी देदीप्यमान प्रभा का प्रभाव उत्पन्न कर लिया है| उसके 
विषय में इस साधारण पवे छाकिक घटना--इस शारीरिक पये- 
वसान-सम्बन्धी अनिष्ट समाचार--का सुन कर अधाक ही 
रह ज्ञाना पड़ता है। यही नहों, बरन झ्न्त में उस हृद्य-विवीरी- 
कारी चूत्त की सत्यता फे प्रमाणित होने पर यह आश्चर्य 
शीघ्र ही हार्दिक दुःख तथा प्रचुर अश्रुपात के खान वैता है। 
हम छोागे की ठीक यही दशा नैभीतारू ज़िछा के अन्तगंत 
शिलाटी-भीमताऊू-निवासी पूज्यपाद भ्री पष्डित हरिदतज्ञी शास्री 
के दुःखजनक परकेाकयास से हुई | आज ज्योतिष शास्त्र का 


के फरवरी १६११ । “मर्यादा! भाग २, संख्या 9, प्रे्ठ १६१- 
१६६ । स्वतन्त्र । 


पद्दद 


पण्डित हरिद्तजी शास्त्री । श्ट<्‌ 


पक प्रकाशमान रक्ष संसार से उठ गया ग्रार एक कर्मनिष्ठ, 
शारह्रीय-विद्या-निपुण॒ तथा पवित्र मद्दात्मा का अभाव हे 
गया | परकाकवासी शास््रीज़ी के कमाऊँ के रहनेवाले विद्वान 
भरीभाँति जानते थे, भ्रार अपने देश में भी विद्स्मण्डली में 
इनके पबित्र पर्व विश्वत नाम से बहुत कम छाग अपरिचित हैं | 
बही प्रस्यातनामा और स्वनामधन्य पण्डित दरिद्तजी शास्त्री 
अब इस संसार में नहीं हैं ग्रार इनका पूर्ण परिचितःजन-मण्डल 
इनके चिर वियेगजन्य असह्य सन्ताप से दुःखित हे। रहा है । 

सेंबत्‌ १९०० में पण्डित हरिदसजी शास्त्री का अन्स, 
कमाऊँ प्रदेशान्त्गत शिल्ादी “छखाता” त्राम में, हुआ था । 
इनके पिता, पितामह एथं प्रपितामद बड़े बड़े घिह्दान होते चले 
आधे हैं | यह चेश कमाऊँ के राजाओं का राजज्योतिषी रहा । 
शास्रोजी के पूज्य पिता का नाम पं० गड्रादतजी था। बाह्या- 
चख्ा ही से पं० दरिदत्तली प्रतिभाशाली प्रार कुशाभ्रबुद्धि थे । 
आरस्स से इमके पितामह पं० नारायणकुष्णओ ने इनके 
विद्याध्ययन कराया प्रोर अपने हाथें से इनका पपनयन एवं 
विधाह-संस्क्रार किया । अनन्तर इनके पिता पं० गड़ुधदत्तजी ने 
इनके ज्योतिष के घड़े घड़े भन्‍्थ पढ़ा कर इस शाख में भली- 
भाँति निष्पन्न किया तथा तन्त्र-शाख का भी असभ्यास कराया । 
अव्माड़ा- कन्नीन “निवासी पंडित लक्ष्मीदस जाशी ने पै० 
इरिद्तजी के शिरोमणिखिद्धांत, गेलाध्याय, छीलावती इत्यादि 
पढ़ाया | 


१९७ चतुर्थ भाग । 

१८ वें व ही से प॑ं० हरिदष्तजी अपनी विद्या एवं बुद्धि का 
अद्भुत चमत्कार दिखाने छगे। इनमें बैलक्षण्य पु तेजस्विता 
के लक्षण स्पष्ट रूप से विखायो देते थे | ज्योतिष-चिषयक प्रश्ष 
तथा कुण्डलों के चामत्कारिक येगें के बताने में यद अपने 
पिताजी की अपेक्षा भी अधिक नैपुण्य के प्रकट करने छगे । 
इसकी स्मरणदाक्ति अद्भुत थी, यहाँ तक कि यदि किसी समय 
पदहिले की देखी हुई कुण्डली का यह दुश वर्ष बाद भी देखते 
थे, ता यह कट से कद देते थे कि अमुक समय पर इतने घर्ष 
पूर्व हमने यह जन्मचक्र देखा था । धीरे धार अन्लुभव क॑ 
बढ़ने के साथ यह ज्योतिष-बिद्या में इतने प्रचीण हैा। गये -- 
इनमें इतना अखाधारण बरू आ गया--कि यह पक्षों के 
अत्यन्त आश्चप्य-जनक उत्तर देते थे । छाग बहुधा यह कह 
चेठते थे कि “जान पड़ता है कि पण्डितजी के यक्षिगी आदि सिद्ध 
हैं,” परन्तु था यह कुछ भी नहीं; इनकी बही असाधारण 
निपुणता इनका चमत्कार उत्पन्न करने में समथे बनाती थी | 

एक समय बरेछी के प्रसिद्ध रईस राय साहब पीतमराय मै 
इन से अपने किसी बीमार प्रिय जन के बारे में यह प्रश्न पूछा कि 
शेगी कब अच्छा हे ज्ञायगा। पं० हरिद्तओी के पिच्वार से आया 
ग्रार वही कहना पड़ा कि आज्ञ से १५ वें बिन डसका शरीर- 
पात है। जञायगा | राय साहब ने अन्य २०--२५ पणिडते की 
सम्मति से आरेग्यकाभ के लिये शनश्ग्डी का प्रारम्भ किया। 
पहिले ते। शेगी का चिष्त अच्छा देने छगा, परन्तु ठीक १५ यें 


पण्डित हरिदत्तजी शास्त्री | १९१ 


दिन उसे प्रबल भुछों आयी ग्रार दिन में ४ बजे वाघ्तव में 
3सके प्राण छूट गये | इस अद्भुत विचार का हाल बरेली के 
अनेक बड़े-घूढ़े लोग जानते हैं । यह इसी तरद्द की सेकड़ों 
विर्मयजनक बाते अनायास बतछाया करते थे । 

यद्द २४ वर्ष की अवस्था में हरिद्वार में महाराजा बहादुर 
काश्मीर से मिले ' महाराजा साहन्न इनकी चिलक्षण प्रतिभा 
पर अत्यन्त मुग्ध हुए। भूतपूर्च टिहरी-नरेश महाराजा प्रताप- 
शाह बद्दादुर भी इसी तरह से इनसे अत्यक्षिक प्रसक्ष हुए | 
वर्तमान टिहरी-नरेश महाशज्ा कीति शाह बहादुर परिडत 
इरिदरसओ शास्त्री की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे ग्रेर सदा सत्कार 
करते रहे । अयेाध्यानरेश स्वर्गवासी महाराजा भताप नारायण- 
सिंह एवं अवध प्रान्त के अनेक बहुत घड़े बड़े तअद्छुकृदार इनके 
बड़े मान की हष्टि से देखते थे ग्रेर इनकी चमत्कारज्षनक 
ज्योतिष-चिंचार-सम्बन्धी प्रत्रीयता पर बहुत मोहित थे। ताजपुर- 
इल्दौर के शज्ञा इनकी बहुत श्रद्धा करते थे । यदद पहिले ही से 
बरह्हाँ पर गुर्षत्‌ माने जाते थे । यह कुल परम्परा से काशीपुर- 
राज (कमाऊँ) के द्वारा सम्मानित रहा है । अब तक भी मद्दाराजा 
काशीपुर शास्त्रीज की अत्यन्त अधिक प्रतिष्ठा करते रहे हैं । 
इसी तरह से समीपवर्तो समस्त राज्ममण्डक, अद्माड़े के राजा 
एवं बरेली के अनेकानेक बड़े बड़े प्रखिद्ध खज्न इनमें बड़ी 
भक्ति रखते थे ग्रौर हृढ़ विश्वास करते थे । यही. नहों कि फेवर 
हिन्दू मदानुभावें ने इनका सम्मान किया हैं, बरन रियासत 


श्र चतुथ भाग । 


रामपुर के भूतपूर्व नवाब, नवाब छतारी प्रश्न॒ति अनेक 
मुसत्मान महापुरुष, बड़े बड़े अफूसर ग्रार बहुत से सुशिक्षित 
सज्ञन लोग अपने हृदय से इनकी प्रतिष्ठा करते थे ग्रार सब 
तरह से इनका सम्मान करते थे | आज भी सैकड़ों पूर्गाचियया- 
सम्पन्न प॒व्॑ बड़े घड़े ओआहदेदार लोग इनके हृढ़ शिष्यों में 
चरिगरणित हैं | पं० हरिदत्तजी ने अपने ज्योतिष-शास्त्र-मैपुण्य 
से कितने ही जैनी, आयसभाओी ग्रौर कहर नात्तिकों को भी 
सनातनघमानुयायी बनाया | 

केवल कमाउँ; ही नदों, बरन युक्तप्रदेद्ा भर में पं० हरि- 
दत्तज्ञी शास्त्री के समान फलित ज्योतिष का गम्भीर और अबल 
जश्ञाता कदाचित्‌ ही कोई दूसरा हुआ हेशगा । यह इस विषय--- 
फलछित ज्योतिष--मे प्रायः अद्वितीय थे | ज्योतिष-शासत्र की 
अनेक व्यवस्थाएँ तथा कुण्डली काशी के पण्डितें के। दिखा कर 
लोग इनके पास भेजते थे । मुक्त प्रक्षों के बतछाने में इनके 
समान बिरदा ही कोई दूसरा विद्वान था। एक मनुष्य मात्र की 
कुण्डली के देख कर समस्त कुटुम्बियें प्रेर सम्बन्धियां का 
हाल कहने तथा डसी से सारे जीचन की भूत और भविष्य 
घटनाओं के वर्णन करने की अद्भुत शक्ति इन्हीं गे थी। शत 
मलुप्य की कुण्डली के देख कर यद्द तुर्त कह देते थे कि 
यह व्यक्ति अम्रुक धर्ष भर गया, इसका जन्मचाक हमारे पास 
किस प्रयोजन से कछाये है। ? यह खम्ी भाँति के चित्ार रुपष्ट , 
शब्दों में निश्चय के साथ बतछा दिया करते थे । 


पण्डित दरिदृत्तजी शास्री । १९४३ 


डर इनमें विद्या का असाधारण घर घतेमान था, इधर 
डपाखना ग्रौर सदाचार की विलक्षण शक्ति भी इनमें पूर्ण रूप से 
विद्यमान थी । यह बड़े सदाचारी, धर्मनिष्ठ, कमनिष्ठ तथा 
सख्चे भगवदुपासक थे! यहद्द प्रतिदिन प्रायः डेढ़ पहर भगव- 
दुपासना में व्यतीत करते थे। यह राध्ि में भी ८ बजे से प्रायः 
१२ बजे तक घिविष अनुष्ठान तथा पूजा-पाठ किया करते थे । 
इन्होंने गायत्नी, सावित्री ग्रेर सरस्वती के सवा सचा छक्ष के 
पुरश्चरण १८ घर्ष की अचखथा से मसरण पर्य्यन्‍्त किये। यह नव- 
राधियों में दुर्गायूज्ञा तथा बत पूरी भक्ति और बड़े विधान से 
किया करते थे | इनका पविन्न तथा चिश्ञाल शरीर ब़द्यतेंज से 
वैद्वीप्यमान देख पड़ता था। 

यद्द बहुत ही सुशील ग्रार सीधे-सादे स्वभाव के पुदष थे। 
इनको स्थप्त में भी अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं हा।ता था। यह 
बड़ी प्रीति के साथ छोटे और बड़े सभी से मिष्ठट भाषण करते 
थे | इनके क्रोध आते देखा ही नहों गया। हार्दिक भ्रसन्षता- 
सूचक आह्ादकारी मुखकान से इनका मुख-कमल खदा प्रफु 
हित रहता था । यह एक दरिद्रो किसान तक से बड़े 
आदर ओर स्नेह से बार्ताछाप करते थे | इन्होंने बिना किसी 
स्वार्थ के गरीबों की बहुत कुछ चिकित्सा की प्रोर बिना मूल्य 
सैकड़ों रुपये की ग्राष्थ बाँठी । इनमें ज्योतिष-शास््र के अकैकिक 
परिश्ञान के साथ साथ वैद्यक शास्त्र के भी शुर्णा का वततमान 
दाना वाघ्तव में सोने में सुगत्य था। इनके घर पर बड़े 

श्ड्रे 


श्ण्छ चतुथे भाग । 


बड़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित झोगें की भीड़ लगी रहा 
करती थी । 

संचत्‌ १९३५ में पं० हरिदृत्तजी के। पितृ-वियेग का शोक 
हुआ । इसी वर्ष इनके द्वितीय पुत्र पण्डित मुकुन्ध रामजी का जन्म 
हुआ । संचत्‌ १९४० में तृतीय पुत्र पण्डित रामदत्तजी का जन्म 
हुआ । पण्डितजी के अपने सामने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र 
श्रीक्रपाल्दत जी के कैलास-बास का असह्य दुःख उठाना पंड़ा । 
यद्यपि इनकी अबस्या ६७ वर्ष की थी, तथापि इनका शरीर 
हृष्पुछ एवं नोरेश था, इनकी दृष्टि यैसी ही दाक्ति-सम्पक्ष 
थी, और इनके चद्मे की बिलकुछ जरूरत नहीं पड़ती थी | इधर 
हैे। वर्षों से इनके! एक प्रकार का मूछी रोग है। गया था। 
समय समय पर इसका दौरा हुआ करता था; इसीके कारगा 
इसमें कुछ मानसिक नेबेत्य आने छगा था, और सिर में 
कसी कभी चक्कर साआजाता था। बहुत कुछ झाषधियाँ 
की गयों, परन्तु सब निष्फलछ हुई'। देव की इच्छा बड़ी प्रबल 
है; भाघ शुक्ल ८ के इन पर मूछो का एक प्रबरू आक्र- 
भण हुआ । इससे यह सप्ताह पर््यन्त अच्ेत रहे। सात दिन 
निरशन व्रत करके तथा गायत्री का ज्प पार भगवद्गी ता का पाठ 
अ्रवण करते हुए, माघ शुक्क १४ से० १०६७ का, यह अपना 
पाब्यभैतिक शरीर छोड़ कर परम धाम के सिधारे। इनकी 
झुत्यु के साथ व्योतिषशासत्र का एक बुद्दतू तथा देदीप्यप्रान 
नक्षत्र ग्रस्त हागया, तम्नशासत्र एक अपने निपुण पुरुष से 


पण्डित दरिदत्तजी शास्त्री । श्ण्््‌ 


बंचित है| गया, ग्रोर भारतवर्ष का पक उद्धट विद्वान-- एक 
जगमगाता हुआ रल--हम छेगें के हाथ से छिन गया ! 
आज कमाऊँ प्रदेश के हजारे ग्रैर भारतवर्ष के अनेक ज्योतिष- 
प्रेमी इनके असह्य वियेग से अश्रुपात करते हुए दुःखित हे। रहे 
हैं। भगवान्‌ इनकी पविन्न आत्मा के शान्ति ग्रौर अक्षय सुश्ष दें। 

पण्डित हरिदत्तजी अपने पीछे चार भाई, दे। पुञ्न प्रैर एक 
पात्र छाड़ गये हैं। दषे का विषय है कि इनके छोटे पुत्र पण्डित 
रामदत्तजी ज्यातिबिद्‌ अपनी कुछ-परम्परा पर पूर्गातया स्ित 
हैं। यह भी कर्मनिष्ठ, ज्योतिषशार् में निषुण तथा स्वभाच 
में ठीक अपने पिताजी के समान हैं, ग्रेर कुछ समय बाद ही 
बहुत उनश्नत होने के लक्षण दिखा रहे दें । 


१०-मसूरी पहाड़ ।& 


(४32४६ ऊँचे पर्वत भगवान की विचित्र रखना-दाक्ति 
र्‌ रत 00] के बढ़िया आदर्श हैं। घिकट गर्मी के दिने 

| 3 में अपने यहाँ देश की भार उसी समय 

अर इन ऊँचे पहाड़ों की दशा का मिकान करने 
से इस बात का पूरा पूरा परिचय मिलता है। जब वहाँ 
जछते हुप खूर्य की तेज़ किरणे वनस्पति-संसार के सान्द्य्य 
का जला कर भस्म कर छालती हैं, उन दिनों में यहाँ दरे धरे 
समकदार पत्तों से युक्त छद॒लद्दाते हुए चक्ष और भुसकराती 
हुई कुब्जे' इस ऊँची-नोची पहाड़ी भूमि की सुन्दरता के 
चैंणुनी फर देती हैं। जिस समय देश में भयद्भर रू अपने 
प्रचण्ड वेग से नगरों के श्र गाँवों के अब से हिला देती 
है, तब पर्वतां की सुगल्थित ग्रार चन्दन के समान शीतल 


न भा + चलन >िलन+ अन्‍ल की करने अनननननन+ ,>डकजनीीिनन७ओननन 2 अत लत कर कक 


# दिसग्बर १६११ । मर्यादा भाग ३, संख्या ४, पृष्ठ $६२---१७४ | 
खतम्त | हमने इस शेख को दस पहाड़ पर प्रायः नो महीना १हने के 
बाद चहाँ से चलते समय खास मसूरी ही में लिखा था । 


44] 


मख्री पहाड़ । १९७ 


वायु सभी प्राणधारियों ग्रौर वृक्षों के शरीर में एक अदूभुत 
शक्ति का सब्चार करती है। इसी तरद से जब वहाँ का 
अछ बेढब गर्मी के कारण अपने स्वाभाविक गुण--शैत्य--केा 
भी छोड़ बैठता है, उस समय पहाड़ी भरने का साफ़, ठण्डा 
और मीठा पानी चाप््तव में एक अडाकिक आनन्द का कारण 
होता है। अपने देश की दशा से ऊँचे पहाड़ों की परिधि 
इतनो ज्यादा विलक्षण है कि वहाँ से ज्येष्ठ की दृहकती हुई 
गर्मी से यहाँ आते ही नीचे के सब कष्ट भूछ जाते हैं ग्रेर 
खब ओर आनन्य्‌ ही आनन्द की वाटिका हरी-भरी दिश्वक्ायी 
पड़ती है । पर्वतां के इन्हों विचित्र शुणां के कारण, और देधा की 
प्रबल गर्मी से बचने के लिये भारतवर्ष भर में धीरे धीरे 
कई एक पहाड़ी शहर बस गये हैं। यह “मखरी पद्ाड़” भी, 
नेनोताल ग्रोर अलमेड़ा के सिचा, अपने युक्त प्रदेश में एक 
र्मणीय और पहाड़ी नगर है । 

मेरठ की कमिश्नरी में देहरादुन बिलकुल उत्तर का जिछा 
है । इसके उत्तर में हिमालय पर्चत की कुछ नींची श्रेणी पर 
ग्रार समुद्र के तल से भ्रायः ७००० फीट की उँचाई पर यह 
मख्री नगर बसा हुआ दै। ज़िला देहरादून में नियत ँगरेज़ी 
फ़ौज के एक बड़े अफूसर ने पहले पहल सन्‌ १८२४ ६० में 
वर्तमान “कैम्रेत्स बैंक” पहाड़ी पर एक खान में अपने 
दिकार जलने के लिये पक मचान प्रोर छाटा-मेटा मकान 
घनवाया। यहाँ के स्वास्थ्ययर अछ-वबायु पर मादित देकर 


र्९्८ चतुर्थे भाग । 


ग्रार ऑगरेज लोग भी उसके बाद आने रगे और खन्‌ १८९७ 
में गयर्नमेट ने "रेडार पहाड़” पर शेगी गारों के रहने के लिये 
कुछ मकान तैयार कराये । अनन्तर यहां अगरेजों का आना- 
जाना बढ़ता ही गया ग्रार इसी तरह से धीरे धीरे यह हरा- 
भरा भघूरी नगर आज्ञा अपने बतैमान रूप के! पहुँचा है | अब 
यह केाई ५-६ मीछ के घेरे में बसा हुआ है भर गर्मी की ऋतु 
में इसकी जन-लख्या प्रायः १६००० तक पहुंच ज्ञाती है--बैसे 
साधारणतया इसकी आबादी क़रीब करीब ६००० के है। 
ज्ञाड़ें का छोड़ कर बेहरादुन के कलेकर भर मेरठ के कमिदनर 
अधिकतर यद्दों रहते हैं। उस समय देहरादून के जजखफ़ीफा ग्रे 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रायः मखरी ही में घास करते हैं । यहाँ 
एक डेप्युदी मैजिस्ट्रेट बारहें महीना रहता है भर इस स्थान 
का एक सिविक साजन भी देहरादून से स्यारा ही है | स्थानीय 
भ्यूनोसिपैलिदी अपना काम भरीर्भाति चलता रही है | फदाचित्‌ 
इसके केवल दे। सभासद्‌ दिन्दुघ्तानी दें ग्रैर घाकी सब एँमरेफ् 
हैँ। सड़कों की मरम्मत श्रार सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाना 
है। गत गर्मी की ऋतु में पानी बहुत कम घरसा था प्रोर इस 
कारण से पहाड़ के स्वभाव को देखते धुए यहाँ कुछ गर्भी सी 
पड़ने छगी थी। उन दिनों में सड़कों फे छिड्काव का जड़ा 
अच्छा बन्दोषस्त था। स्यूनीसिपेलिटो ने अयक्ष करके भट्टा्गांब 
के नीले एक बड़े पानी फे गिराव से कल-द्वारा बिजली की 
शक्ति फे खल्चय का प्रबन्ध कर लिया है गैर इसकी सहायता 


मस्री पहाड़ श्ष्् 


से अभी छेंडार पद्दाड़ को छोड़कर कुछ शहर में बिजली 
की रोशनी की जाती ग्रार पानो ऊपर के पम्पों मे पहुँचाया 
जाता है | इन बातें से मख्रीवासियों का बड़ा सुभीता रहता 
है, परन्तु यदि कहों दुर्भाग्यधश बिज्लुकी का पश्िन कुछ बिगड़ 
गया, जैसा कि गत एप्रिल में यहाँ हमारे आने फे कुछ ही समय 
बाद हुआ था, ते फिर रोशनी से एकदम दांथ थाना पड़ता 
है ग्रेर साथ दी पानी के लिये नीचे मरने के मीले जाना 
पड़ता है| यह हे की बात है कि प्रबन्धक छोग दे। ही 
चार विनें में अपनी फल ठीक कर लेते हैं भैर पहिले की तरह 
फिर काम चलने लगता है--अस्तु । 

मसरी आने के लिये अवध रुह्देऊखंड रेलवे के छुकलर 
स्टेशन पर पदिले उतरना हाता है। यहाँ से फिर हरिद्वार" 
देहरा रेलवे में बैठ कर देहरादून स्टेशन तक यात्रा करती पड़ती 
है| यही इस छाइन का अच्तिम स्टेशन है। रेल पर से कुछ 
पहिले ही से बहुत दूर ऊँचे पर सामने मसरी का हृश्य बड़ा 
मनेरम दिखायी देता है, ग्रेर यदि उस समय रात हुईं, जैसा कि 
मार्च, एप्रिलठ अथवा आकोबर में प्रातःकारू ५ बजैबाली गाड़ी 
में आने से दाता है, ते आकाहदा में मानें छटकी हुई इस नगर 
की दीपमालिका हृद्थ पर विचित्र भाषों के उपज्ञाती है । देहरा- 
दन से पदाड़ फे नोचे राजपुर तक ताँगा, बग्घी या टमटम पर 
जाना दाता है। यह ७ मील का सफ़र प्रायः एक घंटे में ते 
है। जाता है | यहाँ पर से भखुरी की चढ़ाई शुरू दाती है। यद 


२०० चतुथे भाग । 


बाक़ी ७ मील की यात्रा डॉडी या घोड़े पर करनी हे।ती है । 
राजपुर स्वयमेव समुद्गरतलछू से प्रायः ३००० हजार फीट ऊँचा 
है। यहाँ से चल कर आधी दूर पर भड़ी-पानी नामक स्थान है। 
यह ५२४०० फीट की ऊँचाई पर है । यहाँ पर “जलपान” 
करने का अच्छा सुभीता है। इसके कुछ ही ऊपर नेपाल के 
भूतपूर्व. मद्ठामन्त्री महाराजा देवशमशेरजंग बहादुर का 
बढ़िया ग्रार सुन्दर “फ़ेयरकछान” नामक निवास-खान है। 
इसकी सजावट देखने के याग्य है । इसके आगे प्रायः २ भीछः 
चल के बार्लेगंज पड़ता है । यद्दों से थेड़ी-बहुत मसरी की 
बहती शुरू हे! जाती है | इस ज्ञगह से एक रास्ता नीचे "किताब 
घर” की और की चला आता है श्र दूसरा बायें हाथ की 
ओर कुछ प्रार चढ़ाई के बाद “लेडेर पहाड़” के जाता है । 
डॉँडी पर प्रायः दे।-ढाई घंटे और घोड़े पर अधिक से अधिक 
डेढ़ घंटा मात्र मखरी तक आने में रगता है। पद्ाड़ी केग 
असबाब लेकर प्रायः ३-४ घंटों! में आते हैं। ये इतने ईमानदार 
है।ते हैं.कि इनके पास से किसो चीज़ के चारी जाने का खटका 
नहों रद्दता है । 

चतेस्नान समय में मसूरी की बस्ती उत्तर से छेकर कुछ दूर 
तक दक्षिण की ग्रोर फिर वहां से सीधे पस्चिम की ओ्रेरः फैली 
हुई है। साधारणतथा यर्दाँ की मुख्य सड़के समुद्र-तक्त से प्राय+ 
६००० फ़ीट की ऊँचाई पर हैं।इन पर चलते हुए कहाँ पर दादिनी 
और कहीं बायीं ओर ग्रार सी अधिक सैकड़ीं फ़ीर ऊँची: 


मसरी पहाडु | २०१ 
पहाड़ियाँ ग्रार पहाड़ हैं। इन सब पर ग्रार सड़कें के नीचे 
की ओर पत्थरों के बारूद से उड़ा या काट कर उत्तम उत्तम 
खाने में सैकड़ों क्वोठियाँ तैयार कर की गयी हैं। इनमें से अधि- 
कांश किराये पर उठा करती हैं ग्रार कुछ भलेमानसों' गैर 
अँगरेज़ दुकानदारों की निज की भी हैं । इस शहर की आजादी 
अब भी विनें-दिन बढ़ती जाती है। यदि यह ऐसे ही ज्यादा 
हाती गयी, ते! इस बात में व॒ुछ सन्देह है कि इसका जरू-बायु 
इतना ही अधिक अच्छा बना रहेगा। मसरी की बस्ती के नोखे.' 
लिखे हुए मुख्य अज्भू हैं:-- ेल्‍ 

१--“लेडेर पहाड़।” यद्द इस नगर की पूर्वोत्तर कोण की 
सीमा पर है ग्रैर इसकी सबसे ऋधिक ऊँचाई ७५३४ फीट है! 
यह मखरी भर में सबसे ऊँचा खान, इसी पहाड़ पर रोमन 
कैथेलिक गिज्ञोधर के समीप ही, ऊपर के कुछ पूर्व की ओर 
है । इससे कुछ दूर भार पूर्व के हूट कर “छाल टिबा” नामक 
चेटी है ग्रार यह समुद्रवछ से ७४६७ फ़रीट ऊँची है। इस 
पर्वत से कुछ उत्तर के हटा हुआ प्रायः दे! मीरू पर “जबर 
खेत है| यहाँ पर कई एक बंगले भी हैं, परन्तु यह खान 
वास्तव में मखुरी से बाहर समझा जाता दै। लेडेर पदाड़ इस 
जगह का कैन्टेननमेट है। यहाँ पर नोचे से समय समय पर 
गेरां की फ़ौजे' आकर गर्मियों में रह जाया करती हैं। जाड़े में 
भी इसमें कुछ फौजी अफ़लर बने रहते हैं । शेष सघ दर खाक 
आकोबर में नीचे उतर जाते हैं। इस पहाड़ पर अन्य भले- 


२०२ चतुर्थ भाग । 


मानसों के भी ७८ घर हैं ग्रेर उनमें २३० से अधिक जैगरेज 
लेग रहते हैं। इसकी हृद भर में फ़ोजी कानून प्रखलित है | 
लेडार ही भें दक्षिग की ओर नोसे बहुत बढ़िया पानो का 
भरना है। इसे “कम्पनो खढ” कहते हैं ग्रार इसका जछ मशघूरी 
भर में सबसे उत्तम सममा जाता है। इस पहाड़ पर ख़्च के 
लिये इसोसे पानी जाता है । यहाँ अष तक पानी के परप और 
बिज्ञुकी की रेशानी देने ही नहों हैं । 

इस पर्चत का पक रीढ़ दक्षिण-पू्थे की ओर “हिमाहग्र 
कब” पहाड़ी से मिलाती है। इसी रीढ़ के दे।ें भार “लेंडर 
बाजार” बसा हुआ है। इसमें भाँति भांति के सीदें की 
प्रायः ३०० दूकानें हैं। दैनिक आवश्यकता की सब्र चीज़ें 
इस बाज़ार में मिलती हैं ग्रैर यह भारतवर्ष के परिपूर्ण 
बाजारों में से एक माना जाता है। इस बाजार से मिली हुई 
दक्षिण की ग्रार एक छोटी सी “कासेल पहाड़ी” है । इसमें 
कुछ समय पहले पश्चाष्र के राज्ञा दिछीपसिंद को गधर्मेंट ने 
श्कसा था | इन दिनों में इसके कई एक मकानों में हिन्दुस्तान 
के मुहक्मा नाप या “सर्वे आफ इंडिया” का दफ़ुर है | 

२--“ट्विमालय करन पद्दाड़ी ।” हिमालय क्लब नामक सेसा 
सन १८४१ भें स्थापित हुई थी। इसके सभी सदस्य एँगरेजु हैं । 
इस पहाड़ी :र इस समिति का रूसता-लैड़ा मकान घना हुआ 
है, इसलिये इस पर्थत का यही नाम पड़ा। उपर्युक्त भकान 
में इस छूघ के मेस्वरे। के रहने के लिये' विशेष सुभीता रफछ्ा 
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गया है। हिमालय कब के समीप ही खानीय स्यूनोसिपैलिटी 
का दृक़ुर ग्रार टाउनदाल हैं। इस पर बहुत सी काठियाँ हैं । 
बड़े बड़े ४-६ दे।टले के सिचा यहाँ पर बहुल से छोटे छोटे 
हे।टल हैं | इन्हें "बेडिकु द्ाउस” कद्दते हैं। इनका प्रबन्ध अच्छा 
है ग्रोर इनमें ठहरनेवालें के पूरा आराम मिलता है। इनमें 
बड़े होटल की अपेक्षा ज़ये कम पड़ता है, इसलिये गर्मियों में 
ये खूब भरे रहते हैं ।इस छक्क के कई एक बार्डिछु हाउस इस 
हिमालय कब पहाड़ी पर हैं । 

३-- "कुछड़ी पहाड़ ।” | ऊपर लिखी हुई पहाड़ो से प्रायः मिला 
हुआ, दक्षिण की श्रेर, यह पहाडु है | कुलड़ी पर्वत यहाँ की 
सड़कें की सतह से बहुत ऊँचा नहीं है, परन्तु विस्तार में 
कुछ ,ज्यादा है। इस पहाड़ पर बहुत ,ज्यादा घनी बस्ती है। 
यह यहाँ के अँगरेजी कारोबार का के समा जाता है। 
इसके ऊपर “कनाट कासेल”, “ओेफ़र दाल! आदि तीन- 
चार अच्छे बाडिकु दाउस हैं, कई एक बैरिस्टर श्र वकीक 
रहते हैं, ग्रेरर कुछ किराये की भी के।ठियाँ हैं । 

इस पधेत के पूर्ववाके किनारे पर जैंगरेज्ी दूकानां का 
लंबा-चैड़ा बाजार है, जिसे “कुलड़ी बाज़ार” कहते हैं। यहां 
खड़क के देने ग्रेर बहुत बड़ी बड़ी सुन्द्र दुकानें हैं, जिनमे छाखें 

. रुपये का जँगरेज्डी माल भरा हुआ है। ये सब मिलता कर छाटी- 
बड़ी दस्त बारह दूकाने हेंगी। इस बाज़ार में दिल्ली-लण्डन 
अंक भैर अपर-इफ्डिया घजेंक के दफ़ुर भी हैं। इसी पहाड़ पर 
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दक्षिण की ओर अलाएंस-बंक आफू दिमछा का कार्योलय: 
है | कुलड़ी बाजार के देख कर लखनऊ के एक छोठे-मोरे 
“हुज॒रत गज” की याद आ जाती है। 

४--“कैमेल्ल बैक पहाएु /” कुछड़ी पर्वत से मिलता हुआः 
ठीक पश्चिम की ओर यह ऊँचा पहाड़ है। इसे “वेप दगते- 
वाला पहाड़” भी कद्दते हैं, कारण कि इस पर पहाड़ की फरुछ 
भर, १ पश्चिक से छगा कर ३९ आक्टाबर तक, दिन में १२ बन्ने 
तेप दागी ज्ञाती है। इसकी ऊँचाई ७४०२२ फीट है। इसकी 
चैाटी पर पानी का एक बड़ा तालाब बना हुआ है । पदबिले नोचे 
से ऊपर के उठ कर पम्पां के रथ पानो इसमें आता है ग्रैर 
फिर मख्री के एक आअश-विशेष में नोचे जा कर बटता है। इसी 
तरह के दे। ग्रार घड़े ताछाब “बिंसेंट पहाड़” पर भी हैं।ये 
ही तीनों ताछाब मख्री भर में पानी पहुँचाते हैं। “कैमेल्स 
बैक” पहाड़ के उत्तर की ग्रेर ज़रा नोचे अभी कुछ कम आबादी' 
है, परन्तु दक्षिण फी ओर, उसकी अपेक्षा, अधिक घी बस्ती 
है । इसी में यहाँ का थाना ग्रैर कचधरी भी हैं । कई एक ज़नाने 
और मदोने अस्पताल और किराये की केठियाँ इस पहाड़ की 
पद्िचमवारी छेाटी चेठी तक फैली हुईं हैं । 

५--“किताब घर ।” यह यहाँ का दरा-भरा जँगरेजी पृष्तका- 
रथ है। सन्‌ १८४३ में यदद स्थापित हुआ था भार अब भी बड़ी 
अच्छो दश्या में है। मैंगरेज़ और थोड़े-बहुत हिन्दुस्तानी काग 
इस के सदस्य हैं। १ पप्मिल से १० आक्ट्रोबर तक इसी 
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“छाइब्रे री” के सामने प्रत्येक सप्ताह में तोन बार बड़ बज्ञता 
है। यहाँ की “बेंडसमिति” इसी प्रयाजन से हर साल नीचे 
बड़े शहरे। की .फीजों के किसी बढ़िया बेड का बुलाती है ग्रैरर 
बिदा करते समय उसे अच्छा पुरस्कार देती है | इन छेगे के 
रहने ग्रार खाने-पीने का प्रबन्ध उक्त बेंड-कमेटी के हाथों में है। 
इस काम के लिये कुछ रुपया म्यूनोसिपैलिटी से मिलता ग्रार 
कुछ साधारणतया चन्दे से इकट्ठा किया जाता है।यह 
निमन्च्रित बैंड बाज्ञा यहाँ के नाच-तमादहों ग्रोर मेलों में 
पूरी सहायता देता रहता है। किताब धर की दूसरी संज़िल 
'पर सवाय हेटलछ की “'चाय-पानी” की दुकान है, गौर इसकी 
आयी" ओर पास ही शालवीक दवेटल की इसी ढक की “क्राइटी- 
रियन” नामक हुमंजिली दूकान है | बड बजते समय इन दे।नों 
में अगरेज्ों की बड़ी भीड़े देती हैं। किताब घर के सामने, 
'पानो बरसते समय बेड के बजने के लिये, एक छोटा सा टीन 
का घर बना हुआ है। 

सड़क की बायीं ओर “क्राइटीरियन” की लीध में पूर्व का 
चनियां की छोटी छोटी दुकानें है ग्रेर उनसे मिली हुई दे। 
बढ़िया अंगरेज़ी दुकानें भी हैं। इसी छाठे से दुकान-समृह का 
नाम “छाइन्न री बाजार” या “किताब घर का बाज़ार” है। 
किताब घर के पीछे ही ठीक परदिचम में ऊँचे पर सबाय 
हाटल की लम्षी-चोड़ी ग्रारः बढ़िया, इमारतें हैं | इसके 
मालिक छखनऊ के नामी वैरिस्टर ओऔयुत लिंकन साहब 
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हैं । शार्लेबाल द्वेटल के बाद मझ्री में फिर इसी का 
नम्बर है । 

सवाय होटल से पीछे समीप ही कुछ ऊँचे पर महाराजा 
वापूरथवा का भ्रीष्म-निवयास है । यह बहुत सुन्दर बना हुआ 
है | चारो कामे फे चार गुम्बदू, छाछ रंग से पुतें हुए, दूर से 
देखने में बड़े अच्छे मालूम देते हैं. । इस महक के सामने देगिस 
खेलने को लिये एफ छेोटा-मे।टा मैदाल निकाल लिया गया 
है। यह सुन्दर भवन पक रस्मणीय वाटिका से घिरा हुआ 
है, तथा इसके चारें ओर कई एक ग्रौर बंगले और मकान हैं । 
उनमें से वे! महाराजा साहब के राजकुमारों तथा रियासम के 
बड़े अफ़सरों के लिये ग्रैर अन्य सामान्य मैकरों के लिये हैं । 
यह कपूरथछा-सथन भीतर से बहुत अच्छा सजा हुआ है । 

६---“'कान्थेंट पद्ाड़ ।” कपूरथछा महलवाले पहाड़ से जुड़ा 
हुआ उत्तर की ओ्रोर “कान्वेंट पहाएु” है । इसकी ऊँचाई ६०८५ 
फ़ीट है। इसकी थेटी पर “कान्वेंट आफ जीसस पेड मेरी” 
नामक छड्कियाँ के स्कूछ की इमारत बनी हुई है| दूर से 
देखने पर यह बड़ी सुन्दर दिखायी पड़ती है । इस पर्वत के पूर् 
ग्रोर पश्चिम की भर कई एक किराये के मकाम हैं | 

इस पर्वत के समीप दक्षिण-परद्चरम में “ब्लूचर पहाड़ी 
है | यह बाघ्तव में “वि लसेंट पद्दाड” का उत्तरीय अंश मात्र है 
इस पर भी कई एकशकिराये की कीठियाँ हैं। ध्छूचर पहाड़ 
से मिकका हुआ ठीक दक्षिय'में “घिंसेंट पदाड़” है । 
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७--“विंखेंट पहाड़ ।” यह भीमकाय पर्वत उत्तर से दृक्षिण 
का दूर तक फैला हुआ है | यह ७००६ फ़ीट ऊँचा है । इस पर 
कई एक कोारठियाँ हैं। इनमें से कुछ किराये पर भी डठती हैं। 
इसकी सब से ऊँची जाटी पर एक बड़ी फोठी है, उसमें मेरठ 
, के कमिश्नर रहते हैं | इसके पूर्व में तथा पश्चिम ग्रार दक्षिण के 
किनारे पर कई पक बेंगछे हैं। पश्चिचम की ग्रार “डम्बानों” 
नामक एक अँगरेजी अनाथालय है । 
इसी पहाछु पर मुख्य चोटी से कुछ दक्षिण के हट कर 
“बेलव्य”ः नामक एक पीले रंग का भधन है । इसे जैँग- 
रेज् सरकार ने अफ्ग़ानिध्तान के राज्यच्युतः अमीर के 
गर्मियों में रहने के लिये दिया है। इसका भी हृदय बड़ा 
मनेहर है। 
<--अबी पहाड़ी |” यह चिंघंट पहाड़ से ठीक परिचम में 
है । इसकी ऊँचाई ७०९२ फीट है । इस पर सब मिला कर कुछ 
छः किराये के बंगले हैं। इन्हीं में से “आंट कासेक” नामक 
कैठी में देशरादुन के कलेक्टर साहब रहा करते हैं । 
यहद्द वास्तव में मसूरी की बस्ती की दक्षिण-पद्ियम की सीमा 
पर है। “अबी परदाड़ी” से कुछ दक्षिण सबा भील पर “स्मे- 
डन”' नामक बंगला है ग्रेर यहाँ से प्रायः ढाई मील पद्चिचम 
कुछ और भी केटियाँ हैं, परन्तु ये सब मख्री से बाहर समभी 
जाती हैं । इस पर्वत से कुछ पूर्व, “विंसे'ट पहाड़” के नोचे उत्तर 
की और, यहाँ का कम्पनी बाग है। यह छोटी सी अच्छी 


२०८ चतुथे भाग । 


वाटिका है। इसमें देखदारु के बुक्षों की अधिकता है ओर 
बिक्री के लिये पैधे तैयार रकले जाते हैं। मसरी आकर इसे 
भी देखना चाहिए | 

९--“हैपी बैछी ।” यह रमणीय “प्रमेद्‌्-उपत्यका” “बिंखेंट 
पद्दाडु” से ठीक उत्तर में प्रायः पान मीक पर और “कास्थेंट 
पहाड़” के पश्चिमेत्तर कोण में समीप ही है। यद्द उत्तर में 
“झालेचीक हाटल् के पहाड़” से, दक्षिण में “डोनरी 
पहाड़ी” से श्रैर पश्चिम में थाड़ा बहुत “हने पहाड़ी” से घिरी 
हुई है। इसके बीच में पश्चिम की ओर “हैपी बैली क्लब” का 
छोटा सा मकान घना छुआ है । यह क्लब सन्‌ १९०४ में स्थापित 
हुआ था । इसके भी प्रेम्बर प्रायः मँगरेज ही छाग हैं। 
यहाँ पर देनिस के १४७--१५ जाल लगाते के काफी 
मैदान निकाछ लिया गया है और गर्मियों में प्रायः ये सब 
ल्ेलनेयारों से भरे रहते हैं। यह क्ुब अन्य अँगरेज़ी खेले के 
किये भी सामान रखता है भर इसमे कुछ समाचारपन्र पढ़ने 
के लिये रकखे रहते हैं । 

शालवील द्वाटल की बहुत बड़ी इमारत इस उपत्यका से 
उत्तर की ओर ऊँचे पर बनो हुई है। यह हैा।टल बहुत घड़ा है 
्रैर मधुरी में इसका नम्बर सब से ऊपर समझा ज़ाता है। 
इसमे रहने का ज़र्च सो ज्यादा है, परन्तु इसका प्रबन्ध बहुत 
अच्छा है। “हैपी बैठी” में कई एक बार्डिंग दाउस फैले 
'हुए हैं। उनमें से “डोनरी”, “मालाकाफ़” आदि मुख्य हैं। 


मख्री पहाड़ । २७९, 


इने पहाड़ी पर इसी नाम का झोंद के महाराजा का भवन है। 
ग्रैर यह मखरी की पश्चिमात्तर सीमा पर है। इसके बाद 
फिर कुछ भी आबादी नहीं है। यहां से आगे चछ कर कोई डेढ़ 
मील पर घुड़दैौड़ का मैदान पड़ता है। इसमें मई ग्रार जून 
के महीनें में कुछ दिनों तक घुड़दौड़े' देती हैं. ग्रेर इस खेल 
के शाक़ीन लेगे की अच्छी भीड़ रहती है। उक्त उपत्यका में 
'किराये की भी बहुत सी कोरिया हैं | 

दे हाटकां का नामालेख ऊपर है चुका है। उनके सिचा 
शिमला रोड पर “अलेकज़ेंडा हाटछ”, कचहरी के नीचे 
“ग्रांड सेन्ट्रल हाट” आदि ४--५ चार भी होटल हैं। सैंग- 
रेजां ने यहाँ पर अपने बच्चों के पढ़ाने फे लिये बहुत अच्छा 
प्रबन्ध किया है। यह सुन कर आश्चये हेागा कि इस छोटे से 
खान में अगरेज़ लड़कों प्रार छड़कियें के लिये सब मिला कर 
दे कालेज और कोई दस-ग्यारह स्कूछ हैं | यहाँ पर 
ग्रामाद-प्रमाद फे लिये भी सब पघकार से पूरा प्रबन्ध रहता 
है। कदाचित्‌ ही केाई सप्ताह ऐसा हे। जिसमें कददोंन कहां 
'पर किसी भाँति का ताच-तमाशा, गाना-बज़ाना, या खेल-कूद 
न है।। यहाँ पर प्रायः सभी छेश अपनी चिन्ताओं के दृर 
भगा कर सब समय उत्सव ग्रौर आनन्द में बिताते हैं। तमाशों 
का केन्द्र मुख्यतया “रिकुघर” रहता है। यह थियेटर कुछड़ी 
पद्दाड़ के उत्तर-पश्चिम के किनारे पर बना हुआ है। इसमे 
बायस्काप का तमाशा, नाच प्रार सक्ीत, तथा परदियेदार 

; १४ 


२१० खलुर्थ भाग । 


खड़ाऊँ पदिन कर नाचना या स्क्रेटिंग बहुथा वैसे ही हे।ता 
रहता है। कभी कभो नीचे से एक-आध अँगरेज़ी थियेड्रिकल 
कम्पनी यहाँ आकर खेल जाती है। देने बड़े हाटके से भी 
अँगरेज्ञी नाच या “बघाल्ख” बहुतायत से देते रहते हैं। समय 
खमय पर कुछ अँगरेज़ स््रियाँ ग्रेर पुरुष अपने आपस में 
किसी मामी नाटक के रट कर उसे सर्चवलाधारण के पिखाने 
के लिये रिकुघर में खेलते हैं। “मरी टाइम्स” इस खान 
का प्रतिष्ठित समाचारपत्र है। यह साधाहिक है प्रोर इसमें 
अन्य बातें के सिवा उस सप्ताह में मखरी में हेमियाली समस्त 
घटनाओं का उदलेख रहता है! 

थहाँ के हिन्दुस्तानी सञ्ञन अपने भाइयें के सुख के लिये 
निरपेक्ष नहों हैं। खानीय आय्यसभाजञञ ने लैंडोर पहाड़ के 
दक्षिण की ओर नीचे एक बड़े ग्रेर अच्छे बंगले में धर्मशाला सेल 
रफणी है ) इन लेगे ते जगह की कभी का अनुभव करके इसमें" 
अड्वेस-पड़ास के कुछ श्रार भी भकान संयुक्त करने का 
घबन्ध किया है। आय्यसलभाज चमैशाला से कुछ ऊपर का जरा 
दुर “सिखधरमेशाला” है। यह एक अच्छा सा बंगछा है। 
कुछ और ऊँचे लंडार बाज़ार के पश्चिमेत्तर केश पर “शिव- 
मन्दिर” है। यह भी एक छोाटदी-मोटी धर्मशाला है, परम्तु 
अब तक इसकी सफाई पर यथेजित ध्यान नहों विया आता 
है। इन तीने घर्मशालाओों में हिन्दू मात्र तीन-चांर दिन तक 
आनलंद के साथ ठहर सकते हैं । इससे अधिक दिनो तक ठद्रनेः 


मसुरी पहाड़ । श्श्र 


के लिये प्रत्येक स्थान के मैनेजर से आज्ञा लेनो पड़ती है । 
दिव-मन्द्रि के पड़ेल ही कुछ समय से एक छोटे से सकास 
में “इंडियन रीडिंग क्ुब” खोला गया है; इसमें कई एक 
अँगरेजी ग्रार हिन्दी के समाचारपत्र आते हैं । 


पहाड़ी जलवायु इतना अच्छा है कि नोचे से आते ही यहाँ 
पर मनुष्य की भूख ज्यादा होने छगती है। धीरे धीरे उसके 
शरीश में एक शाक्ति-विश्लेष का सा संचार दोते ज्ञान पड़ता' 
है। डसका भन प्रफुछित होने श्रार हृद्य-कमल प्रस्फुटित हैने 
लगता है। इन सब बातों के साथ ही कुछ न कुछ शारीरिक 
परिश्रम करना बहुत जरूरी है, वैसे यहाँ आकर बैठे बैठे बिना 
कुछ देखे-माले एक नये रमणीय नगर में आता केवक निष्प- 
येञ्षन ही नहीं दाता है, बरन मनुष्य के ज़्यादातर स्वस्थ 
देने के स्थान मे उसके भब्दी ही रोगी दे! जाने का खटका 
रहता है। यही कारण है कि जिन लेगे| के चलने का अभ्यास 
बहुत कम है वे पदाड़ से उतर कर इसकी निन्‍्द्रा करते सुने गये 
हैं। पर्वतें पर आकर पूरा पूरा छाम पाने फे किये लार मील 
से आठ या दस मील तक सबेरे और शाम का टहूलना सर्वथा 
डचित है, क्योंकि तभी पदाड़ पर आने का पूरा आनन्द मिलता 
है श्रैर तसी यहाँ की अडाकिक शे।भा के देख कर नेश्नों के बन्द 
करने की इच्छा नहीं हावी हैं । 

सैर करने के छिये यहाँ कई पक बहुत अच्छी सड़के 
हैं। किताब-पघर से सामने पूर्व के! कैसेश्लबैक पहाड़ के मोरेः. 


२१० चतुर्थ भाग । 


'दक्षिण की ओर कुलड़ी बाजार से द्वाती हुई, तथा फिर आगे बढ़ 
कर दिमालया कुब पद्दाड़ो के पश्चिम की ओर जे! सड़क लेडेर 
बाज़ार तक जाती है वह यहाँ की “माल” या ठंढी सड़क है । 
फुछड़ी बाज़ार से कुछ पश्चिम का हट कर इस पर से 
'दृक्षिण की श्रोर नीचे देहरादून की बस्ती छोटे छोटे चिन्दुओं के 
समूह के समान दिखायी देती है । उससे भी दूर धरिद्वार के 
पर्धतां का ओर पूर्व से पश्चिम के रभ्बी शिधालिक पर्चत- 
श्रेणी की कुछ पहाड़ियों का, प्राश अब दिन खूब साफ़ हाता 
और धुन्ध नहों हे।ती है, तब श्रीगंगाओी ग्रार श्रीयपुनाजी की 
घाराओं का, सुन्दर दृश्य षड़ा सनाहर जान पड़ता है। फिताब- 
घर से कुछ ही आगे बायों भ्रेर के! इसी “माल से “कैप्रेद्स 
बैक” सड़क फ़ूट जाती है गौर यह “कैमेल्ल बैक” पहाड़ 
के उत्तर की ओर नीले नोखे ,खूब टेढ़ी-बंढ़ी धूमती-घामती 
कुछड़ी घाजार के उत्तरी सिरे पर फिर उसी ठंकी खड़क स्ते 
मिल्ल जाती है। इस पर दे! विशेष खाने से, यहाँ से माय! 
६०-७० मील दूर, दिभालय पहाड़ की बहुत ऊँची रुफटिक 
मणि के सभान सफ़ेद चेदियाँ साफ तार से देख पड़ती हैं । 
ये अपनी अनुपम सुन्दरता के कारण हृदय के। दर छेती हैं। 
यह इच्छा हाती है कि इन्हीं की ग्रार देखता रहे। कभी कभी 
थे बादुलां से भी ढकी रहती हैं, परन्तु ज्त्र ये मेषां से रहित 
होती हैं, तब इनकी शोभा प्रोर प्रभा चाश्तव में धरणीन से 
बाहर होती है। इस “कैमेल्स बेक” सड़क से प्रोरर भी बड़े ही 


। मखरी पदाड़ । २१३ 


प्यारे प्यारे चन्‍्य तथा पहाड़ी दृश्य निरन्तर दिखायी देते हैं । 
किताब-घर से पश्चिम की ओर दाहिने और बाये' दे। सड़के' गयी 
हैं। इनमें से “शिक्रछा सड़क'' कास्थेंट पद्ाड़ के उत्तर की ओर 
नीचे कुछ दूर ज्ञाकर फिर सीधी शिमला के चली जाती है, 
जे यहाँ से इस रास्ते से १४४ मील की दूरी पर है। इसो से 
मिली हुई “रेक्री सड़क” शाल्वील होटल के फाटक प्रौर 
हैपी वैली के पूर्ववाले ऊपरी सिरे तक दैौड़ती है। यहां से 
एक रास्ता कान्वेंट पहाड़ के पश्चिम की ओर कम्पनी बाग के 
जाता है ग्रार दूसरा नोचे हैपी बैठी के | शिमछा सड़क पर 
से भी एक श्यान से बफ़वाली चेटियां का मनारम द्ृइय 
दिखायी पड़ता है। दूसरा रात्ता किताब घर से बायीं ग्रेर साय 
हे।टल और कपूरथछा महल के कुछ ऊँचे पर उत्तर की ग्रोर 
छाड़ता हुआ बविन्सेंट पहाड़ के चक्का जाता है। इस रास्ते 
पर धहुत ऊँचे पहुँच कर सामने पूर्व की आर मख्री की बस्ली' 
पूरे तार से देख पड़ती है ग्रौर बड़ी सुद्रावनी मात्दूम देती है। 
पक्र राघ्ता विस्खेंट पहाड़ी के चारों पभ्ोर गया हैं। इस पर से 
दुर दक्षिण में शिधात्विक पर्वेत-अंणी, जद्दारनपुर ग्रार रड़की 
के मैदान ग्रार देहरादून के उत्तम हृश्य दिखायी देते 
हैं। इसके सिधा लेंडार, कैमेल्स बैक प्रार कान्वेंट पहाड़ 
पर कई पक्र अच्छे शस्ते हैं, जिन पर कुछ सावधानता के 
साथ चार ओर देखने से बढ़े धढ़िया हृदय सामने 
आते हैं । 


श्श्छ चतुर्थ भाग । 


मखुरी से ८-१० मील के भीतर कई एक ऐसे बहुत 
उतसम स्थान हैँ जहां के मनुष्य खबरे ज्ञाकर सायंकाल में 
फिर अपने घर पर वापल आ सकता है। यदि धराकृतिक 
सान्दर्य देखना है।, यदि ऊँचे ऊँचे पदाड़ें पर बैठे हुए प्रपने 
निराले ठाटबाट में बनदेवीं के दुशन करके अपने भाग्य का 
सफल करना है।, ग्रैर यदि इतने ऊँचे पर बहुत ही दर-वारे ग्रेश 
'फछते-फूछते हुए भगवान के छम्बे-चैड़े बाग के लिरस 
ऋर अपने सेत्रों के! असीम आनन्द देना है।, से मसुरी आने 
पर कुछ कए उठाने के बाद बाहर जाकर आऊतिक दृश्यों का 
जरूर देखना चाहिए । नीचे लिखे हुए कुछ ऐसे स्थान हैं के। 
अपनी अकथनीय शोभा और भाकृतिक सुख्रता से थोाड़ो' दे 
के लिये मजुष्य के यह बिल्कुल भुला देते है कि वध भी एक 
सांसारिक औव है। इन छाले में जाकर मलुष्य अपने हृदय 
के--यदि चास्तव में उसके हृदय है।-- 'पारलाकिक भर पनिर्ष- 
असीय आनन्द के रस के पान करते हुए देख कर, स्वयमेष प्रस- 
पत्ता के कारण, उभड़ते हुए प्रभेद्सागर में निम्न हे। आता है । 
पैसे समये। पर साथ में एक दुरदशक यन्त्र या “बिनाकुछर 
अचर्य छेते ज्ञाना चाहिए | देखने के याग्य प्रुख्य मुख्य स्थान लोजे 
विये हुए हैं । 
६--हापटिया । यह चाट़ी मलूरी से पूर्ण में, प्रायः ८ भील 
दूर, ८५६५ फीट की ऊँचाई पर है। यहां से उत्तर की भार 
अद्वीनाथ, केदारनाथ, नन्‍दादेधी इत्यादि, बए से सदा ढकी 
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हुई, ऊँची जैटियाँ साफ़ साफ देख पड़ती हैं। इस स्थान से 
चारों ओर प्रायः १०० मीरू तक के दृश्य दृष्टि के नोचे आ 
आते हैं। 

२--भद्राज पहाड़ | यह मझूरी से पश्चिम की ओर ८ 
मील से कुछ ,ज्यादा दूर है। इसका मार्ग फुछ कठिन है। 
इसके ऊपर पश्चिमचाली चाटी पर एक छोटा सा मन्दिर 
है। उसमें दे! बाद्धकालीन मूत्तियाँ हैं। एक कुछ हूदी-फूठी 
औ्रार दूसरी ठीक है। इस चेठी पर से चकरीते के पहाड़ों 
का, नीचे भीठे मीठे गीत गाती डुई अत्यन्त टेढ़ी'मेंढी बहती 
हुई दुबली-पतकी श्रीयम्ुुनाजी का ग्रोर पास ही पूर्वघाली 
चादी के सामने मखसरी की बस्ती का दृश्य बहुत ही हृदथ- 
भाही है । 

३--अग्छार उपत्यका । यह ३-४ मील की दूरी पर फैमेल्स 
बैक सड़क के नीचे है। इस सड़क पर खेर फरते हुए इस 
रमणीय उपत्यका का दृश्य सब समय नेत्ों के सामने रहता 
है। इसमें नीखे उतर कर ऊपर बहुत ही ऊँचे भीमकाथ पहाड़ी 
के देखने से इंभ्वर की इश्वश्ता का पता रूगता है। यहाँ पर 
दे! गाँव जिनली ग्रार दुनैटी हैँं। इनमें पद्ाड़ियां के ठेढ देहाती 
दैनिक औधषन के देख कर बड़ा फातूहछ दाता है । , 

ध--केग्पदों फ़ाइस । यह विशाल ग्रौर अत्यस्त सुन्दर 
अल-प्रपात मझुरी से ४-५ भीक है | इस अगद के दिभला- 
घाली सड़क से जाना होता है। सड़क के ऊपर से भी इस 
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प्रपात का मनोहर हृदय दिखलायी देता है, परन्तु पूरा पूरा 
आनन्द पाने के लिये नीचे एक या सवा मील चल कर जल- 
प्रपात तक ज्ञाना चाहिए। मघूरी से इतना समीप कोई भी 
दूसश इतना बड़ा आर मनेहर अर-प्रपात नहीं है। यहाँ ६०० 
फीट की ऊँचाई से यथाक्रम पाँच जगदें मे ठदवृर्ता भर 
गिरता हुआ अत्यन्त विद्यालकाय ओर बड़े गरभीर धा्दधाऊा 
जलूप्रवाद देखने में आता है । 

७५->जबनाग पहाड़ । यह भी मख्री से पहचिचम ७ मील है 
ग्रैर भद्राज जाते समय रास्ते में दाहिनी ग्रार छूट जाता है | 
इसकी कैँचाई ७४०० फ़ीट है। इस पर एक पुरानी बेधदशाल्ा 
सरकारी भुहकमा नाप का पक पुराना खान है। इसके उपर 
से भी दूर दूर के हइय और भीयभुनाजी की उपत्यका बड़ी 
सुन्दर मालूम देती है। 

६--भद्ञाजलप्रपात । मधरी से दक्षिय-पूर्व कोण में मह्ठा 
एक पहाड़ी गाँव है। उसी फे नीचे कुछ दूर पर ये प्रषात हैं । 
इनसे काई केई खान वात्त्य में बड़े मनेरस हैं । इन्हों प्रपातें 
से मख्री में राधानी के लिये बिज्ञुकी की शक्ति का सं्रद् किया 
गया है । 

७--मासी फाद्ख | ये प्रौर “इसी फातस” नामक अक- 
प्रभात बाकीगेज के पास हैं। इनसे समीप ही ग्ार्नीगाह' में 
“ल्यू बेटैनिकल ग्राडेन्स? या एक नया सरकारी बात हैं जेः 
सर्वधा देखने के येग्य है । 


भसरी पहाड़ । श्श्छ 


उपयुक्त स्थानों के सिवा यदि अचकाश है।, सै मसरी से 
चकरीता प्रौर टेहरी (गढ़वाल) तक भी ज़रूर यात्रा करनी 
चाहिए । ये देशनें प्यान यहाँ से प्रायः ३८---३९ भीछ हैं | इनके 
रास्ते पर चहुत सुन्दर सुन्द्र पहाड़ी दृश्य देखने में आते हैं. 
और पर्वत-सम्बन्धी अनेक नयी बाते' मात्दूम होती हैं । 

यदि पर्वतां के ऊपर भी आकर मनुष्य अपनी वे ही ठेढ 
सांसारिक बाते' घसीटना चाहें, ते! समम्तिण कि उसके लिये 
पर्वत की यात्रा या यहाँ का निवास व्य्थ है। जे पदेतों की 
विशद महत्ता के। सम्रभ कर स्वयं अपनी आत्मा के गौरव के 
जान सकता द्वे; जे सुद्रवर्तिनी छोटी छोठी विकराल दाष्द्‌ 
करती हुई बहुत ,्यादा टेढ़ीमेढ़ी पहाड़ी नदियों के शाक्तिपूर्स 
बैग के देख कर यह अनुभव कर छे कि निरन्तर प्रबल् डश्योग 
करते रहने से ये तुच्छ ग्रार थेड़े जलधाली नदियाँ सी आगे 
बढ़ कर देश में कितना बड़ा आशचयेजनक रूप धारण कर 
छेतो हैं, जे! कठोर चट्टानों से घिरी हुई प्रायः पत्थर के समान 
भूमि पर पहाड़ी बुक्षों की अलोम हृढ़ता ग्रैर उसके दरे-भरेपन 
के वेख कर यह स्पष्ट परिणाम निकाछ सके कि कठिन से भी 
कटित स्थान शरर समय में सशुष्य अपनी पूरी हढ़ता के खिर 
रखते से सघ समय हंरा-सरा रहता है; प्रार जे चित्ताओं से 
एकदम भुरत, इधर सें उधर फुदकती हुई और अपने मीठे 
सुरीऊे रागें से सघन वनों के परिपुर्ण करके परम सुन्दर 
चनवैषी की सेचा करती हुईं, यहाँ की सब भांति की छादी- 
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बड़ी प्यारी प्यारी चिड़ियां के! देख कर इस बात को ध्यान में 
ला सके कि अब ये निदु द्धि छोटे छोटे ओव अपने जीवन के 
इस परम आनन्द्भगी मियमित स्वच्छरदता में काट खकते हैं, 
तब क्या बुद्धि का आगार ग्रार साक्षात्‌ परमात्मा का स्वरूप 
अपना औवात्मा इन सांसारिक भंमटों की देखने ही मे बड़ी 
पुष्ट बेड़ियों के तेाड़नरेष्ट कर थाड़े समय के छिये सी इस 
'पहाड़ी विभव के! देख कर और इस पार्थिव धारीरः से भालें 
बाहुर निकल कर चारों और भरे हुए सार लहराते हुए अति- 
शयामत्द्‌ के सागर में गोते नद्ों छगा सकता है, उसके किये 
पहाड़ पर आकर केवल से। नहीं, दज़ार नहों, रन छात्तों 
ऐसी ऐसी शिक्षाएँ ्रार ऊँचे दर्ज के सान्द्यय फी मालाएँ लटकी 
हुई हैं जिन्हें नेत्र साधारणतया देखने के। कदापि समय नहीं हैं । 

कृत्रिम साझये प्रार प्राकृतिक सोन्दर्य का पूरा पूरा ह्रन्तर 
'पर्चतां पर अधिकता के साथ मालूम द्वाता है | यहाँ पर अत्लान 
के बाद रकू-गिरक्के असंज्य फूलों की श्रेणियां का देख कर 
अपने देश की बड़ी बड़ी फ़ूछबारियाँ सी फीकी आम पड़ती 
हैं। अगणित वृक्षों, प्यारोि चनलताओं भर उत्तले पते हुए 
भाकृतिक कुंझों के निरख कर वहाँ बड़ी सेहनत के बाद 
चनाये हुए अच्छे अच्छे उपयन भी हष्टि से उतरः जाते हैं। उचित 
भी ऐसा ही है, क्योंकि इधर ते। स्वयं परमात्मा ही की छगायी हुई 
ब्रादिका है ओर उधर भनुष्य की छेद़ी-मेोटी बुद्धि से उत्पक्ष 
डंद्यान । 
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जिस समय बरसात के दिनें में आकाश का भाप या 
“मिस्ट” यहाँ के समत्त चायुमण्डल के पूरे तार से अपने 
उद्र में रख लेता है, तब चित्त में बड़े गम्सीर विचार डठने 
छगते हैं। किसी ओर भी देखिए पर्वत, वृक्ष, मकान, मलुष्य, 
पशु, पक्षी इत्यादि कुछ भी नहों दृश्टिगायर द्वोता है। जहाँ 
पर मनुष्य स्वयं खड़ा होता है उतना मात्र स्थान कुछ साफ 
मारूम होता है। उस समय यह ज्ञान पड़ता है फि मानें 
“प्रत्ययपयाधि” ने बड़े वेग के साथ उमड़ कर “सभी संलार" 
के कवदित कर लिया है, अथया भाने। उसके राज्य--इतनी 
अ्रध्रिक ऊँचाई पर चायुमण्डरू--में आकर हम छेगे के अधिकार 
जमा लेने ग्रेर चास करने फे कारण मेघमण्डल हम छेगे के 
इस ढकू से भयभीत करने का उद्योग कर रहा है, यही नहीं 
यदि किसी समय मकान की खिड़कियाँ खुली देखीं, ते! अन्दर 
घुल.कर और कभी कभी घरस कर बह भेघदलछ चीजों के मिगेदेने 
से नहीं चूकता है; अथवा ये सप्तक्रिण कि उधर मेघ केएे के 
ऊँचे पद्ाड़ पर आकर बरसने की आशा मिली, इधर जरखता हुए 
रहा, पहाड़ी सर्दी के कारण वे प्रैर भी सिकुड़ने लगे । अब बाहर 
ठण्दी दण्ढी बायु के कारण उनसे कष्ट न सद्दा गया; तथ जहाँ कहाँ 
काडियों ग्रैर सकानें में खुले रास्ते पाये चहोँ पर अपने के शोत 
से बचाने के लिये उन्देने कट से प्रवेश करना प्रारम्भ किया | 

बफ के गिरने का भी हृदय बड़ा मनेहर देता है । असी सके 
नवैश्यर के महीने में इस पहाड़ पर कसी बफ़े नहीं गिरी थी। 
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इस साल उक्त महीने की ११वाँ तारीख के घफ का एक कोटा- 
मोटा गिराब हुआ। काई एक सप्ताह से अधिक पहिले से 
आकादा प्रायः मेघें से ढका रहता था | कभी कसी पानी सी गिर 
जाया करता था । इस प्रकार से भूमि ग्रेर घायुमगहल देफनें 
ही भली भाँति ठण्हे' दा गये | उपयुक्त तारीख का ११ जज 
दिन से फिर ज़ोर-शोार से पानी गिरने छगा। कुछ समय के 
बाद थेग के साथ ओले था “बजरी” गिरी | प्रायः ७ बजे 
एकदम पानी ग्रौर बज़री रुक गयी भैर शाकाश से फैंगे की 
छोटी छोटी असंख्य धूँदें गिरमे छूमों। ये हलकी थीं ग्रौर 
इनमें जम जाने की शाक्ति भी बहुत कम भी । फिए ज़ोर के 
साथ पानी गिरा ग्रौर तुरन्त ही, उसके यकायक रुकते ही, ये 
फेन की बूँदें पहिले के समान बड़ी प्रचुश्ता के साथ 
गिरी ! इसो प्रकार से चार या छः बार हुआ ग्रर बाद के कुछ 
पड़े फेन-बिन्दु भी गिरे, परन्तु ये अपने समय से बहुत 
पहिले आगये थे, इसलिये इसमें रूकने की कम शाक्ति थी 
और ये प्रायः सभी क्षणिक थे । बफ़ गिरते समय यह 
सुन्दर हए्य ऐसा बढ़िया ज्ञान पड़ता था कि भागों ऊपर 
से काई बमेली के छाखें फ़ूछ बरसा रहा है। | 


| 


११-सदाचार-नीति श्रोर नवीन दाशनिक 
दृष्टि ।& 


शि6९१ ७३ मारा सारतवष बहुत पुराने समय से ही घिच्या 
४७... की धायः समस्त शाखाओं एवं प्रशाणाओं 

क ४४ का ग्रार दहन पर्व विज्ञान की जटिल से 
भी जरिल समस्याओं का अगाध समुद्र 

ेु है। वर्तमान समय के बहुत से दाशनिक 
बियार और वैज्ञानिक आविष्कार, जिनका एक नये रूप में 
विखला कर आज्ञकल कुछ विद्वान कोग कभी कभी चाहवाही 
दुटते हैं, हमारे पुराने शास्त्रों में, शिल्ा-हेखों में, तथा भेज 
पत्तों पर ग्रार ताम्नक्तण्डों पर छिखी हुई लिपियां में अधिकता 
के साथ पाये जाते हैँ । इस बात से यह सुपष्टतया ज्ञात होता है 
कि धमारे पूर्वजां की विधा-सस्यन्धी प्रतिभा ग्रार म्रानसिक 
शक्ति बहुत ऊँचे दर्ज के पहुंच गयी थी। इस दशा में मानच 
घर्म-शासत्र के समान मणि का, विदुरनीति के तुल्य हीरे का, 
# दिसम्घर १8१२ । भसुत्तित । डावदर स्यूरहेड की “ एथिक्स के 


विचारों के आधार पर । 
३४४ 


५२२ चलुथे भाग । 


साणक्यनोति के खट्टश मेती का तथा इसी प्रकार से और भी 
अनेक नीति-सम्बन्धी रलों का अपने साहित्य मे पाना हमारे 
लिये स्वाभाविक मात्र है। इन पुष्तकों का पढ़ने से इसके अश्ु- 
भवश्ञील रचयिताग्रों की विरक्षण बुद्धि, गश्सीर पर्यत्रेक्षण 
और नैतिक चातुर्य का पूरा पता छगता है। प्रायः कोई भी ऐसा 
अचसर ममुष्य के जीवन में न होगा, कोई भी ऐसा चरिष-विशेष 
न होगा ग्रार काई भी पेसा सांसारिक वैद्यिव्य न तैगा, जिसके 
लिये अपने यहाँ फे उत्तम नैतिक अ्न्‍्धे में सफलता के दैनेवा हे, 
दुश्ख के घटानैयाले ग्रार सुख के बढ़ानेयाले निश्चियत उपाय 
न बतलाये गये है | अब हमारा नीति-शास्त्र इसमा सारशगित 
ग्रार प्रबल है, तब हमारे किये इसी पिषय पर अत्यन्त अर्वोरचीस 
पाध्यात्य विचारों का आनना, उनका भलीभांति सममझाना ग्रोर 
इनका कार्य-परिणत करना सहज्ञ ही में हमारे सदायार-मैतिकऋ 
शान के! विस्थुत करेगा तथा हमारी व्यक्तितात और खसामा- 
जिक सर्माद्ध का संचर्धक हागा, कारगा कि प्राय+ ये विचार हमे 
नये सिरे से थोड़े ही सीखने हैं; समझो-बूफी बाते के नये झूपा 
का बाध भाप्त करना कुछ भी ऋटिन काम नहीं है । 

प्रध्येक उच्नतिश्ील व्यक्ति-समुदाय, समाज या "सेसाइदी'' 
की तीन अवज्थाएं होती हैं| उसकी प्रारम्भिक दशा में उस 
समाज के मलुष्यां के मैतिक या सदाचार-सम्बन्धी स्वभाव 
बनते हैं---उनकी सदाचारिता एक रूप छारण करती हैं। इसके 
बाद उनके काय में परिणत करसे का समय आता है। इस 


सदायचार-नीति ग्रार नवीन दाशंनिक दृष्टि । २२६ 


अचणा में किसी प्रकार का गड़बड़ नहों होता है, कारण कि 
समाज के प्रायः सब व्यक्तियाँ के स्थभाव तत्कालीन आखरगा- 
नीति तथा धर्मेनीति के अनुकूल होते हैं, और संगठन में तथा 
अभिलाणे में परस्पर विरोध नहीं होना है। इस समय सब 
काम उत्तमता के साथ चलता हद । 


इसके उपरान्त तीसरी अवबध्या पर्याकाचना की है। इसमें 
नयी शक्तियां का और नये भावीं का विकास आरम्भ दाता है, 
पुराना संगठन मन से उतर ज्ञाता और आँखे” बन्द किये हुए 
पुरानी छकीर के पीटते रहना अन्लुखित जान पछुता है । विधा 
ग्रारबुद्धि की उन्नति के खाथ ही मनुष्यों में लयो आवश्यकताओं 
ग्रेन' नयी इच्छाओं का प्राहुभोव होता है। कुछ समय पाकर यह 
प्रतीत देने रूमता है कि पुराने नियम वर्तमान संगठन के लिये 
पर्याप्त नहीं हैं ग्रौर उनमें डचित परिवर्तनों की आवश्यकता है | 
सब ओर से असनन्‍्तीष ग्रेर आन्दोलन फे चिह्न विखायी पड़ते हैं । 
एक प्रफार से “सेसाइटी” भर में खलूबछी सी मच जाती है । 
इस समय विचारशीछ मनुष्यों: के लिये दे। रास्ते खुले रहते 
हैंपक ते! मये समय की नयी आवश्यकताओं की उपैक्षा करके 
पुरानी प्रधाओं का मानते रहना, तथा दुखरे पुराने बन्धतें के 
वैड कर नयी रीतियां का स्वीकार कश्ना | समाज की इस 
तीखरी अचखा में आचारनीति के मनन ग्रार उसके मुख्य 
नियम की कार्य-परिणत करने की ग्रावदयकता देती है | इस 
दशा में यद शाख हमे उपरोक्त दोनों दी मार्गों का अधछप्यन 


श्श्छ चतुर्थ भाग । 


करने का उपदेश नहीं देता है। यह एफ ग्रार तीसरा बीच का 
रास्ता दमारे छिये खोलता है। यह न ते। सब्र पुरानी बाते का 
मानने की और न उन्हें एकदम छाए देने ही की समाति देता 
है । आचरण-शाझ्त्र पुरानी रीति और पुरानी मीति के मलती- 
भाँति समझने का यल्ल करता है। इसके अनुकूल थह जानना 
आहिए कि वे कैसे उत्पन्न हुई', किस प्रकार से सर्थमात्य धर्मों, 
ब्रैर उनका वाघ्तबिक प्रयोजन फ्या है। यह किसी भी अड्चन 
के छोड़ बैठने या उससे हाथ हटाने के विरद्ध है। यह लेक* 
कथा गैर पुरानी रीतियों के स्वत्य के स्वीकार करता है | इस 
दशा में आचरण-शास्त्र का यह फाम है कि घट प्राचीन घर्म एवं 
नैतिक नियमें की उत्तमता के ग्रार नयो आवश्यकताओं पथे 
अपेक्षाओं की प्रबकता के पूरे तार से समझ कर उनमें ऐसे ऐसे 
जचित परिघषतेन करे जिनसे '“सेसाइटी” का काम फिए भर्ती- 
भाँति चलने छगे ग्रार सश्थी उच्चति में फाई सी बाधा न है। । 
अब हमें यह देखना है कि रीतियां प्रार प्रधाएँ क्या हैं । 
ये वास्तव में हमारे आचरण की समह्ठि भात्र हैं। शमाञ् की 
किसी विशेष अवस्था में जे आचरण बसकी आवश्यकताओं की 
पूरा करने के किये छाभदायक समझे झाकर काम में लाये 
गये हैं थे ही धीरे धीरे उस समय के ग्रार उसके बाद भी 
कुछ समय तक उस समाज के आचरण-ाास या सदाजार- 
नोति के नियम कहे जाते हैं। साधारणतया '्रातुषिक-कार्य! 
आधरण कहा जा सकता है, परन्तु यद्यपि श्वास लेना भी 
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उसका काम है, तथापि यद आचरण नहीं है | यदि हम यह कहे 
कि आचरण वह काम है जे मनुष्य जान-चूक कर करे, ते 
इससे भी हमारा प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है, क्योंकि अब दम 
अपनी पक बन्द करते हैं, तत्र यद्यपि हमें इस घात का श्ञात 
रहता है, तथापि यह आचरण नहों है । 

जपरोाक्त परिभाषाओं में असी उस अंश की कभी है जे 
मनुष्य के मनुण्यत्व का पद देती है। यह अदा उसका काम 
करने का सद्भुरघ या इच्छा है, इसलिये पेच्छिक कार्य या 
इच्छित माम्रुषिक काय आचरशा है। अब किसी भन्ुष्य का 
कार्य-कलाप समय पाकर स्वभाव-खिद्ध' हे! ज्ञाता है, तब घही 
उसका शील-गुण था प्रकृति कही जाती है| एक नामी पाश्चात्य 
विश्ञानबेता ज्ञान स्टुआ्ट मिल का कथन है कि शील-शुभा 
“पूर्णतया ढकी हुई सहुत्प-शक्तिमान्र” है। सक्लुत्प-शक्ति में 
“इच्छा” का अधिक अंध हाता है। इससे मशुष्य की आत्मा 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि मनुष्य पाप करें, ते उसकी" 
आत्मा कलुषित कही जाती है। इसके साथ ही यह निश्चित 
है कि मशुष्य की इच्छा की रूदरे न तो मनमाने तार से बहती 
प्रेर न भशुष्य ही को इधर उधर जहाती रहती हैं। थे एक 
क्रम से भीरे धीरे स्वभाव-सिद्ध दाकर उसकी आत्मा का 
आदर्श बन ज्ञाती तैं। इसी कारगा से वसके काम के देख कर 
साग इसे भक्ता या घुरा कहते हैं। साधारणतया धुण्यात्मा 
मनुष्यों की इच्छा पाप की भार बहुत कम झुकेगा | इसी प्रकार 

श्७५ 
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से अधर्मी मलुष्यों के लिये सत्कर्मो' का करना प्रायः कठिन 
होता है। किसी की इच्छा उसके अभिलपषित पदार्थों पर 
निभेर है. मैर इस अभिलाष का पूरा सम्बन्ध उसकी आत्मा 
तथा स्वभायों से है, इसलिये मनुष्य का, इच्छा करके, किसी 
अभिलकपित पदाथे की प्राप्ति का उपाय सोचना आचरभा का 
पहला पग्रार भीतरी अंश है, ओर उसका कार्य-परिगात करना 
उसका दूसरा और बाहरी ग्रेद्ठा है । 

प्रत्यक्ष आचरण किसी न किसी उद्देश्य के छक्ष्य भान 
कर किया जाता है ग्रौा/ उसका कुछ परिणाम होता है। हम 
भछ्तीभांति आनते हैं कि आचरणा ही सदाचार-मैतिक हरि 
से भछा था बुरा कटद्दा जाता है। अब यह प्रक्ष उठता है कि 
हम उसका नियोय देलु पर अथवा परिगाम पर हष्टि छाक्ष कर 
करें" । इस कारण से यद जानना आवश्यक है कि छक्ष्य भर 
'फरिणाम इन देसें प्रेशों से से अधिक आधश्यक या सारथुक्त 
भाग फैन सा है। इस विषय पर पाइचात्य विद्वानों मे बहुत 
मतभेद है। इनमें से केई देतु के ओर केाई परिणाम के 
गारव देता है। देतु सक्ुब्प-शक्ति के अनेक ग्रशों से मिक्त कर 
जनता है। यह असुभव करनेवाली आत्मा के किसो' अग्राप्त 
चस्तु था उद्देश्य की धार उस झुकाव या छिप्सा का म्राभ है 
जै। इच्छा- करने के छिये ग्रावश्थक है | दूसरे: शब्दों में हेतु 
+ग्रभिकषित पदाथ या. उद्देश्य की उस थासना का कहते हैं 
जे एक भलुष्य-विशेष की आत्मा के स्वभाष के अनुरूप हे 
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ओर उसकी सद्भृत्प-शक्ति के। सबञ्चालित करे |” इस भरकार 
से यह स्पष्ट है कि हेतु ग्रार परिणम एक दूसरे से विरुद्ध 
नहीं हैं--.हेतु ही का ग्रन्तिम रूप परिणाम है जे। पहले से समझ 
लिया गया था ग्रार जे सकुत्प करके सिद्ध किया गया है । 

किसी आचरण का निगेय करने के लिये हमे यह सोचना 
अआहिए कि उसके सब परिशाम पूरे तार से भले हैं या घुरे दे 
और' थे ही परिणाम पहले से उद्दिष्ठ थे या. नहीं। बिना इस 
बात की पूरी ज्ञॉंच फिये हुए हम किसी आचरण पर अपनी 
सम्मति के प्रकट करने के अधिकारी नहीं हैं ' यह आचरण ही 
'सदाचार-मैतिक निशेय की वस्तु है। आचरण ग्रैर सद्भुत्प “शक्ति 
भें बहुत घता सम्बन्ध है; इस कारण से सा निरशेय एक के लिये 
है।गा चही दुसरे के लिये भी पर्योध होगा । इसी प्रकार से मशुष्य 
की प्रकृति भर हेतु भी ग्रायरण के साथ ही सदाचार-मैतिक 
दृष्टि से भले था घुरे कहे जा सकते हैं। इस प्रयोजन से किसी 
के आखचरया पर अपनी सम्मति के अकट करने के लिये ये। 
क्रम्ों का अवलम्भन किया जा सकता. है। पहले ते बाहरी 
ध्यचजापी या शास्त्रीय नियमों के अनुकूल उसके सत्‌ था असल 
हैने का, ग्रैर दुसरे इस दृष्टि सें इसकी भलाई या बुराई का 
पके कहाँ लक बह एक चोछित उचित और हउपयागी सर्देंश्थ को 
पूरी करता है | 

इनमें से पहला कम समाज की मारश्सिक अधज्ा में काम 
चैता है। उस समय समाज के आचार श्रार विचार प्िरता 


श्श््द चतुर्थ भाग । 


के नहों प्राप्त होते हैं, इससे कुछ ऐसे निथम बना लिये ज्ञाते 
हैँ जिनके अनुकूल प्रत्येक मलुष्य के चलना दाता हैं। यदि 
किसी का आचरण इनके अनुखार न हुआ, ते यद सेन्च कहा 
जाता है। इस समय में धार्मिक, सामाजिक, नैतिक ओर 
राजनैतिक नियम सभी पक में विचित्र रूप से सम्मिश्षित होते 
हैं। इस कारणा से उनके पारस्परिक मैौरब का निशय कण्ते 
में बहुधा बड़ा गड़घड़ होता है। दूसरे उन नियमों में कभी 
कभी एक का दुसरे से विरोध भी है! आता हैं। इस दशा में 
मनुष्य के लिये इस बात का निश्चय करना बड़ा कठिन ऐोला है 
कि उनेमे से वह किस नियम की आज्ञा माने श्ैश फिसकी 


आशा न भाने | तीसरे इन नियमों के मसुष्य साधार्गानया 
श्लोक के बिगड़ने के वर से ही मानते हैं । 


मे अड़्यमे' सोसाइटी था समाज की पहली अवस्था में 
नहों डठती हैं।ये उसकी दूसरी अधस्था में उठती अरूर 
है, परन्तु बड़े-बूढ़े खेग थाड़े-अहुत परिधतेन करके एन्दीं नियर्मा 
से काम निकालते रहते हैं। तोसरी अवस्था के आते ही इनकी 
निस्‍्थारता ब्रहुत कुछ प्रकट हे! जाती है। इसो समय यह 
आवश्यकता होती है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओ्रों प्रे९ शाक्रों 
के आदुशे का छोड़ कर “परिणामंशत उद्देश्य” का ऋादणी 
माना ज्ञाय, फर्योंकि पैसे ठीक तार से काम अछामा अखम्पप 
है। इस समय में केघल बाहरी ध्यचणाओं गैर प्रचलित प्थारं, 
के अज्ुकूल किसी की प्रशंसा या निन्‍दा करना अभुख्तित है | 


सदाचार-तोति ग्रैर नवीन दार्शनिक हृष्टि।._ २२९ 


जब किसी समाज्ञ की उन्नत अवखस्था में अनेक व्यक्तियों 
की प्रतिभा और बुद्धि घड़े ऊँचे दर्ज के पहुँच ज्ञाती है ओर 
डस्र समय के नियमों का पुराना संगठन उस्रकी आधश्यकताओं 
के लिये नहीं पर्याप्त रहता है, तब इस बात की जरूरत होती 
है कि सदायधार-नैतिक आचरण के उत्तम था निकुष्ट होने का 
निर्णय उसके अन्तिम परिणाम से ग्रौर समस्त समाज पर उस 
परिणाम के भछे या बुरे प्रभाव से किया ज्ञाय। समाज की 
डउपमा एक वृक्ष से दी जा सकती है। उसका प्रश्येक व्यक्ति 
अपने समुवायरूपी बुक्ष के पत्तों के समान है। यदि पते हरे 
भरे हैं, ता घुझ्ष भी हरा-भरा दिखायी देता है। उसकी दक्धा 
के सुधारते रहने के लिये सभी पत्ते अपना अपना काम करते 
हैं भार बह पृक्ष अपने पतों के छिये अपना कतैदथ फरता 
है। बह भी उन्हें दृरा-भरा बने रहने में पूरी सहायता देता 
है । इसी प्रकार से मनुष्य! की शक्ति ग्रे उनके उत्तम आप 
रण पर समाज की पुए्ठता निर्भर है प्रेर समाज फे उत्तम दशा 
में होने से मनुष्यों की शक्ति प्रार स्वश्यों' की पूरी वृद्धि हे।ती' 
है। ये सदा एक दूसरे पर अपना प्रभाव डारूते रहते हैं। एक 
के हित' से दूसरे का दित होता है ग्रार उसके अधित से दूसरे 
का अधित | समाज अतेक व्यक्तियों की समष्टि है। इम देने 
में कुछ भी विरोध नहीं है। सफता है। इस कारणों से इस 
सीखरी दशा में पुराने, भार इससे धतेमान समय में अपस्योध, 
मियां से बहुत कम काम सकता है, कारण कि कोई मसुष्य 


२६० चतुर्थ माग । 
जे कुछ नैतिक आचरण करेगा उसे थहद अपनी पुरानी प्रशाओं 
के असुकृछ सदा सन बाहरी नियमों के गौरव ही के मान कर 
करेगा | यदि फिसी ने सच्ची बात कही, ते कसके चित्त में यह 
बिचार तुरुत दौड़ जायगा कि मैंने यह काम शार् की आशा 
से किया है शैर इससे भुक्तके। स्वर्ग या पुभुय मिलेगा। यह 
चह कदाचित्‌ ही साचेगा कि सच बोलने से मेरी अप्मा क्री 
पविच्चता और समाज की सच्चरित्रता पर बहुत अच्छा परि- 
ग्राम दैगा और मेरा यह फायेय मेरे सप्ताज को उन्नत लाने 
में समथे दागा। 

समाञ्ञ के व्यक्तियों की आत्मा पर शास्त्रीय नियम का 
भाव ध्यथे नहों दाता है, कारगा कि थे पहले पहुछ ग्रापते 
सभाज के उपकार के ही लिग्रे बनाये गये थे, परन्तु वच्ित रीति 
यह है कि उच्धति करने पर उन्हीं शाख्रोय नियमें से प्चिए 
और परिष्कुत देकर अपनी बुद्धि अपने ग्रैर अपनी जाति के 
कल्याण के किये से नये नियम बनाना प्रारम्भ करें। हम इसे 
'का सदसप्ठिवेचनी बुद्धि कहते हैं। यही हमारी आत्मा का चैतन्य 
ग्रैर बिचार-शीछ अंश है। यहो अपने बियारे। प्रैर कामों की 
उत्तमता या निकृशता फा नियोय करती है। इसी की आशा 
अपनी सच्ची अन्तरपत्मा की आज्ञा है भर इसी का शब्द उसका 
शब्द है । यही बुद्धि उसका धाध्तचिक स्थरूप है। याद व्यक्तिगत 
और सामाजिक फीवन पर प्रौर इसकी नाभा! प्रकार की 
अपलाओ्रें, इच्छाओं तथा ग्राचश्यकताओं पर पूरी हाट शा 


सदाचार-नोति श्रेर नवीन दाशनिक हष्टि । २३१ 


कर अपने किये उन सम्रमाण और निश्चित नियमों को तैथार 
कर छैती है जिन्हें शास्त्र था सदायार-मोति फहते हैं । 

इस प्रकार से सब पर समुचित अन्तरात्मा दी का प्रभुत्व 
है।ता है। उसीके सब दृशाओं, सब समयेां, सब कार्मोा ग्रैश 
सब खातों में सर्वोत्कष्ट रुप से सम्पादित करना हमारा आदर्श 
है! । हमे चाहिए कि हम जे फाई काम करें उसे सदा अपने 
खामथ्ये के देखते हुए अत्यन्त उत्तमता के साथ करें, परन्तु इस 
बात पर अवश्य दृष्टि रकखें कि बह काये और हमारे सभी 
आचरण परिणाम में थक्तिगत गैर सामाजिक दित के संवर्धक 
है| | याद धम पिता हैं, तो पुत्रों के साथ उत्तम बतोच्र करना, 
उनका पालन-पेंपण करना औ्रर उनके उचित शिक्षगा फी 
देखभाल करता हसारा सदाचरण है। यदि इस' कर्तेय के 
उत्तमता के साथ पारूम करने में हम कुछ भी श्ुटि करते हैं, 
ते। हम पाग करते हैं---प्रयाजन यह है कि हस्त अपनी आत्मा के 
सर्वोतकृष्ट कप के भाप्त करने के लिये पूरा प्रयक्ष नहीं कर रहे 
हैं ग्रार यह निरसम्देंद अधमे है। हमारे लिये सदाजार-मीति का 
यही सर्वश्रेष्ठ नियम है कि हम सदा अपनी उत्कष्ट आध्मां की 
पूरी दाक्ति के अज्लक्ञार काम करें ग्रौर उसे सदा उसम बनामें 
की सेष्ठा करते रहे । 

अन्तरात्मा की धास्तबिक उन्नति के साथ ही हमें यह भी 
देखना है कि फिल अन्तिम जद हय से ससुध्य का आसरवा 
इत्तेम कहां जा सकता है श्रैर पया उसका खेदय दाना सादिए । 


२३२ चतुथ भाग । 


प्रत्येक उद्देश्य का (१) स्वयं प्रत्येक मनुष्य के लिय कल्यागा- 
कारक (२) स्वभाव ही से कल्याणमय औ्रौर (३) वास्तव में 
(अच्त में श्री) कल्याण-कारक होना चाहिए | इसके ने ते 
अच्तरात्मा से विरेध ग्रोरन उस पर करता करनी चाहिए । 
उत्तम उद्देंहय वही है जे व्यक्तिगत कब्याण के साथ ही सामा- 
जिक कल्याण के भी पूरे तार से करे । 

समाज एक सजीव संगठन है ओर मनुष्य इसके अडुः हैं । 
इस देने के कस्याणों में सेद मानना अनुचित है । एक अकेला 
महुष्य न कुछ कर सकता पैर न काई वस्तु समझा ज्ञा सकता 
है। उसका समाज के साथ का सम्बन्ध ही उसे व्यक्ति-धिधीष 
की पद्ची देकर एक ज्षम-लमुदाय का अडु बनाता है। अपने 
जीघ की रक्षा देखने में ग्र्यन्त संकुचित इच्छा आन पहनती है, 
परन्तु अब किसी मलुष्य फे प्राणों पर कोई पिपत्ति आती है, 
तब साधारणतया उसका चित्त सबसे पहले अपने पृत्र, पत्नी 
ग्रैर कुडुम्ब की ओर दै।ड़ जाता है। इससे यह्र सिख धुध्ा 
कि मनुष्य स्वभाव ही से सामाजिक लीप है भार अपने स्मेड़ियां 
तथा समाञ्न के साथ उसका प्रेम उसे अपनी आत्मा मे भी 
भेम करने का प्रवृत्त करता है । काई भमुष्य भाथः तो आत्त- 
हत्या करता है, जब सबले सम्धत्थ फे दूट आने पर पह अपने 
जीचन के शुन्य समझता है। 

इस दृष्टि से किसी मशुष्य की आत्मा उसकी निज्ञ की कंसी 
शद्दों कही जां सकती है। चद्द चाघ्तव में उसके कुडुांण, अति 


सदाचार-नोति ओर नवीन दाशंतिक हृष्टि।. २३३ 


और देश की है। इली कारण से यदि काई मलुष्य ऐसा कार्म 
करे सिससे समाज का अध्वित हे।, ते घह पापी है । इन बाते 
से स्पष्ट है कि सार्वजनिक कल्याण ही अपना कब्याग है | यदि 
कोई भलुष्य अपने के समाज से अछग करके रखना चाहे; 
अथवा उसके सम्बन्धों का प्रभाव अपने ऊपर न आते दे, ते! 
बह सामुदायिक हित कभी न कर सकेगा । अपने कुटुरुष, 
खापाए, नगर श्र देश के प्रति अपने कर्तश्यों का पालन करने 
ही में इसकी ग्रात्या' को सध्या मोक्ष मिल सकता है।इस 
कतैय्यों में अपने प्राण फो से देता मानों अपने प्राण फे पाला 
है. कारगा कि बह सामाजिक संगठन जिसका बह एक प्रंद्ा है 
वाघ्तव में इसोफे जीवन का एक विस्तृत संगठस मात्र है | 
मनुष्य की इच्छाएं उसकी व्यक्तिगत आत्मीयता का रूप हैं झीग: 
उन्हीं का कमे-विषयक या विषयाश्रित रुप यह समाञञ है। 
इस प्रकार से आशम-रक्षा की व्यक्तिगत इच्छा समाक्ष में पृक्तिक्त 
भर न्यायालय का प्रादुर्सोध करती है, तथा सन्ताभ उत्पक्ष 
करने, रुपया कमाने और संत्य का अनुसन्धान करने की इच्छा 
सामाजिक विधयापत्रित रुप में ऋमदः कुड्ुमब, व्यापार प्रार 
विद्यालयों से समानता रखती है। 

जिस भ्रकारः से व्यक्तिगत कल्याण सार्वेजमिक कब्याण है, 
वैसे ही व्यक्तिगत अनिएं सा्धभनिक अमिष्ठ है । यदि कैई व्यापारी 
अपना परिक्षम से कमाया हुआ घन मध्य पीने में उड्धा दे वार 
इस प्रकार से आपने स्थास्थ्य ग्रार कुटुर्ष की उपेक्षा करे, ते। 


२३७ चतुथ भाग । 


बह निष्कपट देने पर भी निन्दा के येग्य है, कारण कि वह 
निकुणश आदश दिखाकर अपने दुराचार से अपनी, अपने फुठुरन, 
ग्रार दूसरें। की हानि करके अपने समाज का घोर अपकार 
कर रद्दा है। यद सदा सूमरणा रखना चाहिए कि उचित समय 
पर उपकार या सत्कम काम करना उतना ही बड़ा पाप है 
जितना कि साक्षात्‌ अपकार या दुष्कर्म का करना है। भत्येक 
मलुष्य अपने समाज के कुछ न कुछ निर्दिष्ट कर्तव्य पालन करते 
के लिये उत्पन्न होता है। यदि पद उनका उच्तमता के साथ 
नहीं करता या धनसे अपना दाथ खाँचता है, ते घह अवश्य 
अधर्म कर रहा है। आत्मीय एवं सार्वजनिक या सामाजिक 
कल्याण के उद्देश् मान कर: अपने सामथ्ये भर अत्यन्त उत्तमता 
के साथ अपनी आत्मा की सर्वोत्कृष्टता का सम्पादन करना, 
अथवा दूसरे शाब्दों में अपने समाज में प्राकृतिक रूप से 
नियत अपने करतेव्यों का, जहाँ तक हे। सके, अध्यन्य उसमे 
रीति से परिपालन करना, आधा९-सीति का प्रधान नियम सौर 
अत्यन्त आवश्यक सदाचार हैं । 

हमें अब यह दिखाभा है कि प्रत्येक मशुष्य फे लिये 
वे कान काम फर्तव्यक्षेत्र हैं जिनमे उसे सर्वोक्क्ष्ट रुप से 
काम करना चाहिए ग्रार थे कान कैौन शुर हैं जिस्हें उसे 
कभी न भूछना चाहिए। हमते हीक एक अनुष्य के सप्तान 
समाज के भी सझीवब बताया है । यह साम्ट्ण रणिए 
कि मलुष्यों के आवश्यक शुण प्रेर सामाजिक कर्तव्यक्षेत्रों 


सदाचार-नोति ग्रार नवीन दार्शनिक ह॒छ्टि।. २३५ 


में, तथा इस देने की नाना प्रकार की शाखाओं शेर प्रशा- 
खसाओं में एक प्रकार की अदभुत समानता वर्तमान दै, जिससे 
यह प्रतीत हता है कि ये एक दूसरे की पूर्ति के छिये बनाये 
गये हैं, इस कारण से इस जिषय के मुख्य विभाग बात्तव में 
एक दूसरे का संक्रमण करेंगे,-यदि एक कतेव्यक्षेत्र में 
एक शुण आवश्यक बतलाया गया है, ते बह दूसरे कर्तव्यक्ष भों 
श्रैर दूसरे गुणा में भी उसी प्रकार से काम में छाया जा सकता 
है। ये सभी शुण ग्रेर कतैव्यक्षेत्र आपस में एक दूसरे से 
भकी-माँति मिक्े हुए हैं। महुष्यें के गुण नीचे लिखी हुई रीति 
से बाद ज्ञा सकते हैं। यह विभाग पूसरे प्रकार से भी 
किया आा सकता है। यहाँ पर हमने उसका दिखशेन मात्र 
फियाः है 


प्रस्तावित बिमाग | 
(अर) सदाचार-सम्वन्धी शुर | 


१, अतिदायाभाव--परिंमितता । 


२. आत्म-प्रतिष्ठा । 
१, आध्मधिषयकः । 
(ग्रात्मतिश्रह).. | 7 पल । 
के व्यव्ांथ । 


७. मिलव्यय | 


२३६ 


चतुर्थ भाग । 


१. पितृ-भक्ति आति । 
(कुटुरुष) 
२. बपकारशीछकता | 
(क) अ्रनिवाय (अड्रास-पड़ास) 
।.. सम्बस्धों भे का | 
(23 
मम) | ४. ले।कद्दितेज्छा | 
(न्याय या परेा- (समध्त सेसार) 
पकारिता) १. निपषकपटला। 
(व्यापार) 
। (ख) इच्छाजस्यथ |२. सुशीरता । 


समषन्धों मे। (मिन्नादि समागम) 
[ 


३. हृढ़ भक्ति । 
(श्रम या जाति) 
(६) मानसिक शुरश | 

१, सध्याशुसरण । (निष्कपट-भाष) 

२. सत्याछ्लाप। (सत्यपरिपूर्णाता) 

(क) द्रदर्शिता | 

(सं) धुद्धिमसा । 

बपरोक्त विभाग से हम यह भलीभाँति लक सकते हैं 


9. 








9. ओवनध्यवद्यारथिषयक [ 


कि हमें किस प्यान या सम्बन्ध में किन शुरणा पर विशेष हि 
रखनी चआाहिए। हम चाहे फोई काम करे, परन्तु हमे यह 
सर्वदा ध्यान में रखभा चादिए कि दम उसे अवध्यम्रष उश्तमता 
के साथ करे, कारण कि तभी हम सदाचारी है! शकते है । 
यदि हम उसमे कुछ भी चुटि करते हैं, ते दम अश्रदय पापी हैं । 


१२५-दक्षिणी अफ्रीका ओर वहाँ की 
शासन-प्रथा ।७ 


१७5५ 2.4 मारे देदा भारतवप से ठीक पश्चिम से अरब 
से मिछा हुआ अफ्रीका नामक महध्याद्वीप है | 

के है इसका दक्षिणी भाग इगलेंड के मधाराज्प 
है, के अधिकार में है श्रार उसका अ्रधिकांश 

“दक्षिणी अफ्रीका की संदति या संयोग” 

क॑ नाम से प्रस्यात है। इसमें केप आफ़ गुढ हाप, ज़दूलेंड 
सहित भेराकू, आरेंज फ्री स्टेट औ्रोर ड्रॉसंधाल मांसक चार 
सूधे हैं। ये अपनी बाहरी सीमाझ्रों पर आायः पहाड़ियों से पिरे 
हुए हैं जा इनके भीतरी भ्रशों के पूरे तै।ए से सुरक्षित रखती 
हैं। यहाँ की अधिकतर पृथ्वी समथर है । जलवायु कुछ दखा 
है।ने पर भी अच्छा ओर स्थास्थ्यकर है। यहां की जानें 


ब् > 


# संसार $89३ | भर्यादा भाभ ७, सैख्यां ९, प्र ६६०७० | 
स्वसन्श । 
बंधक 


श्श्ट्ट चतुर्थ भाग । 


से कोयला, ताँबचा, सेना ग्रार रत्न ग्रधिकता के साथ मिक- 
ख्ते हैं । 

पहले यहाँ पर जंगली आदमी रहते थे। सन्‌ १७८८ में 
पुतेगाल देशावाले ने पहले पहल शुद्ध हाप के अन्तरीप के 
हूँ ढ़ा। डलो समय से यहाँ पर येरिपवासियों! का आगमन 
आरम्म हुआं। इसके बाद यहाँ पर अँगरेज़ लेगी ने पर 
रकखा प्रौर फिर १६६७ में ड्यजातीय-पूर्वो-ध्यापार-समिर्ति 
से निकाले गये कुछ सेमिकां भार महातें ने खेती के लिये 
भेड़ी सी जमीन पाकर बसना शुरू किया। धीरे धीरे इनकी 
आबादी बढ़ती गयी। कुछ फ्रास-देशीय छोग भी इनके साथ 
आ मिक्के । १७०७ में इस डउपनियेश की जन-लैख्या आठ से 
दस हआर तक थी । इन छेोगी का कारोबार बढ़ गया 
था, परन्तु दचआातीय-पूर्वी-हिन्दुस्तान-संमिति इन पर के 
श्ता के साथ शासम करश्तीथी। इस समिति के अफलर 
केश इन्दे सभी प्रकार से दुःख देते थे । १७९७० में इल्होंनि महईँ 
निकाल बादर किया प्रारः कई एक स्थाधीन रा्यों की सीज 
बाछी | थे ही केग “वार” कहलाने ऊगे ग्रेर अब इन्होंने 
स्थच्छ्दता के साथ इधर #चर जंगली गरादमियां के दमा कर 
अपनो बल्लियाँ बसायी'। इसी समय इगलेंद ने इसछे कैप 
कालोनी नामक ग्रे के! जीत किया प्रार अनन्तर सम्धिद्धारा 
तथा इसे मेल लेकर इस पर अपने स्वत्थ को पुर्र कियां। 
उस समय यहाँ पर यारापवालियों की संख्या प्रायः एछदाक 


दक्षिणी अ्फ्रोका और वहाँ की शासन-प्रथा। २४९ 


थी। ये बाअर लेग वहाँ के जंगछी मशुष्यों पर सभी तरह 
के अत्यायार फरते थे । 


सन्‌ १८२९ में कुछ जैंगरेज़ छाोग भी यहाँ बसने के लिये 
भैजे गये | उधर पादड़ी लेगी मे अपने घमम का प्रचार करना 
आरफ्म कर दिया था; इन कागां ने सबके साथ सक्ाई का 
बताच किये जाने के लिये प्रथले किया । कुछ बाअर छाग गैंग- 
रेक्षों के शासन से पीड़ित हाकर पूरे की ओर बढ़े गैर यहाँ 
पर इन्हाने १८४० के छगभग नेटाल नामक प्रजा-सत्ताक राज्य 
स्थापित किया । १८४६ में इसे हँगलेड का उपसिवेद् भात्र बनना 
पड़ा । भंगरेजी' ने क्ेप काडानी में अपनी ज्ञाति के लेगें गैर 
थहाँ के साधारण निवासियों के स्पत्व भायः समान कर दिये शे 
और घाआर सिीग इसके एकदम विरुद्ध थे, इस कारण से इत्हेते 
अलग हट कर अपना राज्य स्ापित किया | इस प्रकार से आर ज 
फ्री सेंट फी सृष्टि हुई ! पहले पहुछा ईगरलंड इन्हें प्रपने 
पूर्ण अधिकार में कर छिया करता था प्रार बाद के इन्हें यथा: 
क्रम शालभैतिक स्पत्व देता रहता था। एक दूसरे की उन्नति 
के। इैँख कर ये कैरटे करे राज्य और अगरेज तथा बेर केग 
अछा करते थे भार इनमे पेफा देने की आशा दुराशा मात्र थी | 
इंग्लैंड का आधिफत्त सी इस छोरगें के! पूरे तार से ज़टकता 
था । इकहों सब कारणों से १८९५ से १९.०२ तक अँगरेश गैर 
बाड़े में घार शुद्ध दाता रहा । अस्त में पे।थ्रर केते! का सल्धि 
' काण्जी पढ़ी गैर है गर्यड ही सब प्रकार से यहाँ का अधिकारी 


शछ० चलुथ भाग । 


रहा | प्रजा-सत्ताक राज्यों के टूट जाने से वर्तमान सूबे! की 
प्रतिस्पर्धा कुछ कम है| गयी आर धीरे घारे आपस में मेल 
है। आने के लक्षण दिखाया देने ऊूरी 

केप आफ गुड हाप इस सेहति का दक्षिणी सूब्ा है। कैप 
टाउन इसकी राजधानी है| इसका क्षे ्रफल २७६, ९९५ जग 
मीछ गैर जन-संख्या २,५६८,०२४ है। यहाँ का दूसरा पूर्था 
सूबा नेटाल है; इसका क्षेत्रफल २५२९० बर्ग मील ग्रार 
आजादी १,१९१,९५८ है ! पीटरमेरिज बग में इसका शासक 
रहता है | नेटाछ से उत्तर की आर ट्रांसचाल ग्रार इन देने के 
बीच में आरेंज फ्रो स्टेट नामक खूबा है। टॉंखवाल का क्ष घर- 
फल ११०,४२६ बर्गमाल और जन-संख्या १,६८६ २१२ # । 
प्रादेशिक शासक यहाँ के मुख्य मगर शअटारिया में रहना है । 
आरेंज फ्री स्टेट का क्ष घ्फल ५०, ३९२ बर्गभील और आबादी 
ए२८, १७४ है। इसका मुख्य नगर ब्लीमफ़ांदीम है । यों से 
इसका शालन देता है। 

ये उपरोक्त चारों सूबे ३९ सई १९१० के हं गरश' की पार्ली- 
मेंठ भे निश्चिवत व्यवस्था के द्वारा एक में सम्मिलित कर दिये 
गये श्रौर इन्हू ग्रेपनिधेशिक स्थराज्य दिया गया। उसी समय 
से ये “दक्षिणी अ्रफ़रीका की संदति” फहाते हैं। अथ इसका 
शासन मुख्यतया यहाँ के वासियों ही के द्वारा किया जाता है । 
इंपर्लेड के सम्नाट के दाथ में यहाँ के किये गयनर-जनरल या 
बड़े छाट के नियुक्त करने की शांक्ति हैं| इसकी सहायता के 


वक्षिगी अफ्रीका प्रेर वहाँ की शासन-प्रथा ।_ २७२६ 


लिये एक कार्य-कारिणी समिति की आयेजना की गयी है | इस 
समिति के संदस्थें के। गवनेर-जनरल अपनों इच्छा वे; अलुकूक 
नियत करता है । समस्त कार्य-कारिणी शाक्ति बड़े छाट आर 
उसकी समिति को प्राप्त है। रियासत के मुख्य विभाग भी 
प्रबन्ध करने के छिये स्थापित किये गये है । उनकी बेख-भाल 
के लिये गवर्मर-जनरल प्रायः १० मुख्य कर्मचारी नियत करता 
है। ये भी कार्य-कारिणी समिति के सदस्य देते हैं । 

कालून बनाने की शाक्ति यहाँ की पालॉरमिंट के बाथ में है। 
इगलेड के सप्ताटू, सिनेट या सचिव-सभा ग्रौर प्रतिनिधि-सभा 
ये तीनां| उसके मुख्य अडु हैं। गवर्नेर-जनरल इस पार्धीमेंट फे 
एकन्रित कर सकता है, इसक्री बेठक ओर तारीखों के हटा 
सकता है और इसके ते।ड़ सकता है। बद चाहे ते सचिव-समा 
सार प्रतिनिधिन्‍्सभा के एक साथ ही अथवा अछग अरूग कर 
सकता है, परन्तु संद्ति की थापित देने की तारीख़ से दर 
ब्ष के भोतर उसे सबिव-सभा के। न तेड्मा चाहिए | साल मे 
पक बार पार्लीमैट की बैठक जरूर दानी खाहिए । 

सचिब-संभा या खिनेट में ४० संदस्य हें । इनमें से ८ के 
गव्भर-अनरऊ नियत करता है। शोप ३९ हर एक सूबे से आठ 
आाद सद॒श्ये के दिलाथ से निधोचित किये जाते हैं । सन, १५४२० 
के बाद इसके संगठन में आषश्यकता देते पर परिवतैन शी 
किया ज्ञा सकेगा | जे छाग येरिपवांखियें फी सततान ग्रार 
गज सान्राज्य की प्रजा हैं, और जिनकी अवस्था कम रहे 

शव 


श४२ चतु भाग । 


कम ३६० वे की है थे संतति के खूता के निर्वापान में सम्मति 
देने के अधिकारी हैं, तथा इनमें से जे कम से कम 5 पाए 
तक निर्वाचक रह चुके हैं थे यहाँ की सिनेद के सदस्य 
बसाये जा सकते है । निर्याचित सिनेटर के फम से ऋभ ७५०० ) 
फी फीमत की जायदाद का मालिक होना घाहिए, नहीं के सह 
इस सभा में नहों बैठ सकता है । 

प्रतिनिधि सभा में कुल १५१ शदरूय में । इनमें केंप आफ 
शुद्ध हाप से ५१, नेटाल से १७, शास्लबाल ले ३६, भार प्रा 
की स्टेट से १७ समासद निर्वाचित धाकर आते ६ । इन चारों 
खूलों में यारापधासियों की आादी की बहती था घटती के 
दिसाथ से निवोचित प्रतिनिधियों फी सेल्या में हट-फेर करने 
कै लिये गियमाबांल निश्चित कश्की गये! है। निवौद्यन कासे 
के लिये हर एक खूबे में विभाग किये गये हैं, हमें विधान 
जिला कहते हैँ । प्रत्येक जिले से एफ प्रतिनिधि उक्त सशा फर। 
आता है। जा नियम सचिच-सभा के सदस्यों के मिर्यायन क॑ 
लिये ऊपर लिखे गये हैं. भागा थे ही खब प्रतिनिष्रिताता यै; 
सदस्ये के लिये भी आचइयक हैँ | पहली प्रसिनिश्चि सप्षा ५ 
बषे तक खिर रहेगी । एक ही पुरुष उपयुक्त वैने। सलगाओं का 
सदस्य नहों है| सकता है| सरकारी नाकर भी इम साधा 
में निवोचित होने का स्थत्व नहों रखता है। 

रुपये-पैसे फे विषय में नये कानून बनाने के लिये पर्ताक्ष 
करने का अधिकार फेचछ प्रतिनिथि-सभा को है, परल्तु 


दक्षिणी अफ्रीका और चह्दां की शासन-प्रथा।._ २४४ 


खाधारणतया गवर्नेर-जनरल की अशुमति के पाकर ही यह 
नये टैक्सों ग्रैर खर्ज के कानूनों को पास कर सकती है ! 
प्रतिनिधि-सभा की स्वच्छता के साथ कानून बनाने की 
शक्ति के सचिव-सभा कुछ परिमित करती है । वैने सभाश्रों 
मै जप के ठीक करने के लिये, कानूनों पर इंगलेड के 
सन्चाट की मंजरी के लिये श्रेर गवर्नर-जनरकछ के आरा 
स्वीकृत कानूनों के भी रद करने के लिये नियमों की आयेज्ञना / 
की गयी है। गयनर-अनरल प्रिशेरिया में रहना है ग्रेर सभाओं 
के अधिवेशन फ्रेपटाइन में होते हैं । 
हर एक खूछे के शासन के खिये गवर्नर-जअनरकू एक ए४ _... 
! शासक को पाँच घ्षे के लिये नियत करता है | यहाँ पक पावै- 
' ाक सभा होती है | एनके साथ चार सदस्यें की एक कार्य- 
कारिणी समिति की रचना की गयी है। प्रादेशिक शासक या 
छोटे छाट इन कार्यकारिणी सभाओं के अध्यक्ष हैं | ये सब मिछ 
कर अपने सूबों का शासन देखते हैं | प्रावेशिक सभागरों मे 
निवीचित होते फे लिये किसी के येरापवासियां' की सन्तान 
होना जुरूरी नहीं है। कप आफ शुद्ध हाप की प्रादेशिक सभा 
में ५१, तेराल में २५, टरांसवाल में ३६ ग्रेर आरेज फ्री स्टेट मे 
२५ निर्वाचित अतिनिश्रि बैठते हैं | प्रादेशिक आय, ध्यय, शिक्षा, 
खेती, दान, नागरिक प्रबन्ध, खानीय फाम, सड़क, पुझे और 
बाझार तथा इनसे सम्मन्ध रखनेधाला वृण्ड-विधान इन्हीं 
सभाओं के निरीक्षण में ग्रैर इनकी अनुभति के अन्लुकूछ होता 


रछ४ स्रतुथ भाग । 


है. । ग्याय-विसाग के संचाक्ण के लिये उसकी ग्रभ्यक्षता 
और भी छेए़े छोटे न्यायाक्षय प्रत्येक प्रदेश में है। 30 
ओर छच देने ही सापाएं दुफ़॒रों मे काम में छायो जाती ४ 
अफ्रीका गरार पशियाचाली छेोग भा इस सेहति भें २६ 
हैं। उनसे सम्भ्रन्ध एखनेवाली हर एक बात का पक 
छाट ग्रौर उनकी समिति फे ढारा होता है। इस खेतों के सा 
निरर नोय व्यवहार दरने का डो। स्वभाव बाझर ज्ञातियाओं 
प्रारम्भ ही से सीख रकखा है बही आख्य जनक भैषरेय--र 
अ्त्याचार--न दिनों में दक्षिसी प्रफ़ीका में चरम सीभा' ३ 


पदँच गया है । 


गरातातत छा हभ्रदर ॥ जप दिव पाए, तक, माँ. (॥७ 
फाड़ एफन५, ताकत, 


